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भगपान्‌ महायीर 


श्री विनोवाजी से प्राप्त 


चगाल यात्रा 
१५-४-६३ 
श्री घीरजराल शाह, 
श्री 'वीर-वचनामृत' जो गुजराती मे छपा है, भुसका हीदी 
अनुवाद पाठकों के लीओ पेश्य वीया जा रहा है, यह खुशी की 
चात है । 
महावीर स्वामी के वचनो वा सग्रह करनेवाली दो कीताबे 
ओसके पहीले प्रत्नाणीत हो चूकी हैं। भेक श्री सतवालजी की 
साधक सहचरी', दूमरो श्री ऋषभदास रावा ने प्रकाशीत वी हुओ 
( प० बेचरदास दोश्ी सम्पादित ) 'महाबीर वाणी' । 
वीर बचनामृत' आन दोनों से अधिक व्यापक है। मेरी 
तो सूचना है वो भारत के चने हुओं. दस-वीस दशन भान-चरीत्र 
सपन्‍न जन वीदवानों की ओेक समीती महावीर स्वामी के वचनों का 
सवमान्य सग्रह पेश करने के ल्मिं वीठानी चाहिये। जगर वसा 
हो सका तो जन और जनेतर दोनों के ल्जि ओेक प्रामाणीक आधार 
ग्रथ मील जायगा । 
अमे पग्रथों में मूठ के साय भुसका सस्कृत रुपातर भी पेश करने 
से पाव्को घो सहूल्यित होती है । 
चीनोबा का जय जगत्‌ 


मज़ल-भावना 


अतुलशान्तिकर. सकलार्तिह, 
परपदाधप्तिविधा सुनिदेशकम्‌ । 
जगति वीरमुखाम्वुधिनिशसृतं, 
पिबत रे मनुजा वचनामृतम्‌ ॥ 
--प० धनगिरि शास्त्री 

( सीतासऊ ) 


घिनोतु धैर्य विविनक्तु वाद, 
चिनोतु सत्य प्रभनक्तु भीतिस्‌ 
चिरस्य लोकस्य निरस्य तान्ति 
ददातु शान्ति भुवि वीखाणी॥ 
--म० से० परमेग्वरानन्द शास्त्री 

( जालंधर ) 


मुदा वीरखाचोमृतं॑ सारमूत॑, 
प्रभूत॑ सुघर्येण. यत्संगृहीतम्‌। 
नितान्तंसुकान्त प्रसारो5स्य भूयात्‌, 
जनानां मनोडस्मिन्‌ चिरं रस्मीतु ॥ 

“डॉ० सडनसिश्न सीमांसाचार्य 


( दिल्‍ली ) 


प्रकाशकीय 


भारत के ऋषि महर्षि एवं सन्त-समुदाय ने जो नैतिक, धार्मिक 
तथा आध्यात्मिक उपदेश दिया है, उममे भगवान्‌ महावीर का उपदेश 
विशिष्ट स्थान रखता है। परन्तु यह उपदेश अघमागघी भाषा में है 
और जैन सूत्रों मे यत्र तत्र बिपरा हुआ होने से सवसामान्य जनता 
तब नही पहुँच पाता है। इस समस्या को हल करने के लिए हमारे 
पूज्य पिता श्री दतावघानी पढित श्री घीरजलाल शाह ने जन सूत्रों 
का दोहन करने “श्री वोर्वचनामृत' नामक ग्रन्थ थी रचना 
बी, जिसमे मूल वचन, उनका आधार-स्थान और सरलब्स्पष्ट 
गुजराती अनुवाद के साथ आवश्यर वियेचन भी दिया। 


उक्त गुजराती सस्करण का प्रवारान दिनाक १८ ११६२ को 
बम्बई में भज्य समारोह के साथ सम्पन्न हुआ। जन जनता ने उसवा 
अभूतपूव सत्कार किया। प्रत्य वी २००० प्रतियाँ हा्थोंहाय बिक 
गद। उप समारोह ये अवसर पर इस ग्रत्य वा हिन्दी सस्वरण 
“श्री महावीर-वचनामृत” नाम से प्रगाशित करने का निणय क्या 
गया। 


'विसी भी बाय की प्रारम्भित स्थिति में कुछ न बुद्ध न्यूनताओं 
का रह जाना स्वामावित् है, इसल्ण गूजराती सस्वरण या पर्याप्त 
सशोबन विया गया | तदनन्तर मन्दसौर निवासी पे० रद्रदेव त्रिपाठी 


रे -ह 
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रू 
2४ 022 (2| किला डक ऊ वअकाफ ह्स री ड़ लि 224 
छुप्म० ए० साहित्य-सांसिचलागा वास मे बने की भारउध से बचाए पद 
मास की अवधि मे उसने हि 


5 आ और पता में हे आई प्रेम के हलवा: 
मी संभोधपन ह्आ और माता में रेफितद जाट प्रेस ! 
$ 


हि 


श्री शोभाचन्द्रजी सुराणा का पूर्ण स्थ्योग प्राम्म टोने 
मास की अवधि भें घट सर्च सुन्दर हुग से होयरर चंगार हा गण । 
इसके पत्र-सशोधन में पञ७ प्रभुत्त गास्‍्मी साटियनइक, साध 
प्रभाकर ने पर्ण सटाबता ठी। हम इस मंटानभावा का हीरा 
धन्यवाद देते हैं । 


जैन ्वेताम्बर मूतिपूजफ़ समाज के छोकप्रिय एवं सियान्‌ साचाये 
श्री विजयवर्मसूरि जी महाराज ने, हने स्वेलाम्बर स्थानत्यासी 
समाज के वहुश्गुत मान्य विद्वान्‌ उपा» क्षी अमर मुनिजी ने और 
दिगम्बर सम्प्रदाय के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ पं० कत्णसचन्द्र घास्ती ने रस 
मन्य का प्राककथन लिसने की कृपा की तथा जैन ध्वेतास्थर तेरापयी 
सम्प्रदाय के आचाये श्री तुल्सीजी के शिप्यरत मुनिश्ती नवमःजी 
ने विस्तृत ओर विदद प्रस्तावना से इस यन्‍ध को अलकृत फिया । 
पं० धनगिरि शास्त्री, म० म० परमेग्वरानन्द शास्त्री जौर टोॉ० मटन 
मिश्र मीमासाचार्य ने मड्भल भावना प्रदान की। ये सर्व भहानुभावो 
के प्रति हम हार्दिक कृतज्ञता प्रगट करते हैं । 


सर्वेदिय-प्रवृत्ति के सचालक पूज्य विनोबाजोी ने पत्र द्वारा विधिष्ट 
सुझाव देकर और हमारा अति आग्रह से इस ग्रल्य का समर्पण स्वीकार 
कर हमे अति उपकृत किया है। 


पू० आ० श्री विजय अमृतसूरीश्वरजी महाराज, पू० आ० श्री विजय 


( ६) 


लक्ष्मणमूरीशवरजी महाराज, पू० आ० श्री विजय समुद्रमूरी”वरजी 
“महाराज, पू० पन्यास श्री धुरन्धरविजयजी गणिवय, पू० पायास 
श्री भानुविजयजों गणिवय, पू० मुमुझु श्री भव्यानन्दविजयजी महाराज, 
बम्बई निवासी श्री रमणिक्चद मोतीचद भवेरी और श्री अभयराज 
बल़दोटो, छडन निवासी श्री मेघजी पथराज शाह, श्री आत्मानन्द जन 
महासभा पजाव के प्रधान मत्री प्रो० पृथ्वीराज जैन एम० ए०, कलकत्ता 
निवासी श्री मोहनलल भवेरी, श्री रजीकान्त णाह, श्री छोटेरल 
जैन, श्री ताजमलजी बोथरा, श्री मवरलाछ॒जी नाहटा, श्री कुबरजी 
माणकेजी ओर कई मित्रों तथा प्रशसकों ने इस प्रकाशन मे हार्दिक्ता 
दिखलाई है, इन सभी के हम अत्यन्त आभारी है । 
कल्कृत्ताजन सभा ने तो इस प्रकाशन को अपना ही मान 
कर विशिष्ट प्रकाशन-समारोह की योजना की, और वितरण आदि मे 
भी सुन्दर सहयोग दिया। उसके प्रधान कायकत्ता श्री नवस्तनमलूजी 
सुराणा, श्री छामचन्दजी रायसुराणा, श्री दीपचन्दजी नाहठा, श्री 
केवछचदजी नाहटा, श्री पन्‍्नाछाऊ॒जी नाहठा आदि को हम कसे भूछ ? 
हम आशा रखते हैं कि हिन्दी भापा भापी जनता इस सस्करण 
को अपना कर हमे प्रोत्साहित बरेगी | 
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सम्प्रादकीय 


भगवान्‌ महावीर के वचनों के प्रति श्रद्धा, प्रेम और विश्वास 
वी दढता मेरे जीवन में किस प्रकार उदभूत हुई, इस सम्बन्ध मे 
यदि यहाँ थोडा-सा उल्लेख क्तिया जाय, तो अनुचित नहीं होगा। 

जन वुदुम्ब मे उत्पन्न होने के कारण भगवान्‌ महावीर का 
नाम तो शैशवावस्था में ही श्रवण किया था तथा चौयीस 
तीर्थकरो के नाम कण्ठस्थ बरते-करते वह हृदय-पटल पर अश्वित हो 
गया था। तदनन्तर मेरी धम-परायण माता ने महावीर-जीवन थे 
करतिपय प्रसद्भ सुनाये उससे म अत्यन्त प्रभावित हुआ था, किस्तु 
उस समय मेरी आयु बहुत छोटी थी, मेरा ज्ञान अति अल्प था। 

चौदह-पन्द्रह वण की अबस्था में भेरी जन्मभूभि ( सौराष्ट्र 
के 'दाणावाडा' गाव ) मे मेरे दाहिने पैर भे एक सप मे देश 
दिया, तब "महावीर महावीर' नाम रटने से ही पुनर्जवन प्राप्त 
विया था। 

फिर अहमदाबाद मे रहते हुए विद्याम्यास के दिनो में एक बार 
पयुपण-पव के समय गुझुमुस से भगवात्‌ महावीर का चरित्र मंने 
अद्योपान्त सुना और मेरे मन मे उनकी एक मद्ढड़मयी मूत्ति 


६ ०४. 


-अड्धित हो गई। उसी दिन से भगवात्‌ महावीर का स्मरण-वन्दन- 
“पूजन आदि अधिक रूप से करने लगा । 
विद्यास्यास समाप्त होने के वाद भगवान्‌ महावीर के सम्बन्ध मे 
कुछ लिखने की भावना मुखरित हुई और मेने गुजराती भाषा में 
'बालभोग्य शली मे 'प्रभु महावीर' नामक एक रूघु चरित्र लिखा। 
विद्यार्थिओं को वह प्रिय लगा तथा वबम्वई के “श्री जैन ब्वेत्ताम्बर 
एज्यूकेणन वोर्ड' ने उसे धार्मिक अभ्यासक्रम मे जोड़ लिया। बसी 
के फलस्वरूप उसकी आज तक नौ आवृत्तियाँ हो चुकी हैं । 
इसके पण्चात्‌ सर्वोपियोगी ढंग से गुजराती भाषा मे 'विव्ववन्धु प्रभु 
महाबीर' नामक एक छोटी पुस्तिका लिखी तथा उसकी एक ही वर्षे 
में १००००० एक लाख (प्रतियाँ) समाज के करकमलो मे प्रस्तुत की । 
उसकी द्वितीय आदृत्ति गत वर्ष मे प्रकाशित हुई और केवल एक ही 
“दिन में उसकी ११००० ग्यारह हजार प्रतियाँ हाथो हाथ विक गई । 
विगत दण-वारह वर्षो मे भगवान्‌ महावीर के सम्बन्ध में पढने- 
विचारने तथा लिखने के प्रसग अत्यधिक आये और उनकी उपासना 
'तो कई वर्षों से अनवर्त चल ही रही थी। इस हालत में मेरे अन्तर 
मे भगवान्‌ महावीर के वचनो के प्रति श्रद्धा, प्रेम और विश्वास की 
"भावना अति दृढठ बन गई। 
भगवान्‌ महावीर के वचन वस्तुतः अमृततुल्य है, क्योकि ये 
“विषय और कषायरूपी विष का शीघ्र जमन करते है और इनकी 
'पान करने वाले को अलौकिक आनन्द प्रदान करते है। साथ ही 
इन में जीवन-शोधन को पर्याप्त सामग्री भरी हुई है, अतः सभी 
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मुमुक्ष्ओ को इन बचना का स्वाध्याय प्रतिदिन अवश्य करना 
चाहिये । 


प्रस्तुत सकठन तैयार करते समय श्री उत्तराध्ययन सूत्र तथा श्री 
दरावैकालिस सृत का पूणरूप से उपयोग किया गया है। आजतक 
उपर्यक्त दोना ग्रन्थ रत्नों की कई आवृत्तिया प्रकाशित हो चुकी हैं 
और उनमे गायाओं के क्रमाक्र मे एक-दो का अन्तर आता है। अत 
प्रस्तुत सक्लन को प्रचलित आव्ृतिआ के साथ मिलाने पर क्ही-क्ही 
'एकाघ-दो गाधाओ का अन्तर होने की सम्भावना है, जिसे पाठ्यगण 
किसी प्रशार की त्रुटि न समक। ठोक बसे ही मूल गाथाओं में भी 
कही-कही पाठान्तर हैं जो दीजाक्ारों के अभिप्राय एवं अथसगति 
को परिलक्षित करते हुए योग्य रुप से रे गये हैं। अत उसमे भी 
प्रचलित आवृत्ति की अपेता कु स्थानों पर अन्तर होना स्वाभाविक 
है। लेकिन जय तक इन दोनो ग्रन्था की सवसामान्य आवृत्ति तयार 
न की जाय तव॒तर यह स्थिति बनी ही रहेगी । 
प्रस्तुत हिन्दी सम्तररण में भगवान्‌ महावीर के १००८ बचना का 
सग्रट ४० धाराओ मे सुब्यवस्थित ढंग से उपस्थित पिया गया है| 
अत पाठगण कसी भी विपय पर भगवान्‌ वा मततव्य क्या था, वह 
आसानी से जान सकेगे। फिर प्रत्येक चचन के नीचे उसवा मूल 
आधारस्थान संकेत द्वारा सूचित क्या गया है और स्पप्ट-सरल 
अनुवाद साथ योग्य विवेचत भी दिया गया है। आखिर मे अति 


आवश्यक समझ कर प्रताशित वचनों का अव्यरादि क्रम भी जोड 
दिया है । 
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ग्रन्थ के अग्रिम भाग में भगवान्‌ महावीर की तिरंगी तस्वीर, तीन 
विद्वानों के प्राकृकषन और विस्तृत प्रस्तावना एवं भगवान्‌ महावीर 
के जीवन की ऐतिहासिक रेखा भी दी गई है। अतः इस विपय मे 
अनुराग रखनेवालो के लिए यह ग्रन्थ अति उपयोगी सिद्ध होगा, 
ऐसी मेरी घारणा है। विशेष क्या? यह ग्रन्थ का पठन-पाठन 
सबवे के कल्याण का कारण हो । 

बम्बई 


दि० ६-७-६३ धीरजलाल शाह 


प्राककथन 
[१॥ 


श्रमण भगवान महावीर कैवल्यावस्था प्राप्त होने के बाद तीस 
वप तब असख्य जन समुदाय वो अपने विशिष्ट वचनामृत्त का पान 
कराते रहे । फल्त असख्य आत्माएं सदा-सवदा के लिए मव॒पाश से 
छूट गई। विशेष क्या ? यह महाप्रभु का बचन श्रवण करने के प्रताप 
से पशु-पक्षी भी अपनी आत्मा का उद्धार करने मे समथ बने । 

विश्ववद्य अगवान महावीर के इस वचनामृत का सम्रह इनके 
पट्टुशिप्य अर्थात्‌ गणघर भगवन्तों ने आचाराग सूपगडाग आदि सूत्री 
के रूप मे व्यवत्यित किया और जन शासन का चतुरविध सघ आज 
तक गुणवन्त गीताएथों के मुख से ये सूदो को श्रवण कर आत्म-बर्याण 
को सावना में रत रहा है। 

अस्तुत ग्रन्थ के सम्पादक शतावधानी पडित श्री घीरज भाई ने 
भी भगवान के इस वचनामृत को श्रमण श्रेठो के मुख से कई बार 
सुन और श्रद्धापूण भावना से अपने हृदय मन्दिर मे स्थापित किए ऐसा 
मेरा झ्याल है । फिर कई महानुभावो का ऐसा सुझाव रहा कि देवा- 
घ्रिंदव भगवान महावीर के बचनामृत के इस अनमोल सग्रह को यदि 
सुव्यवस्थित दग से गुजराती, हिन्दी, एव अग्रेजी भाषा में सरल-स्पष्ट 


६ हक 


अनुवाद के साथ प्रकाशित किया जाय तो जैन और जनेतर जनता 
के लिये अति मननीय सुन्दर विचार-सामग्री उपलब्ध हो जायगी, जो 
उन्हे जैन सिद्धान्त और धर्म के हाई तक पहुँचने में निःसन्देह सहा- 
यक सिद्ध होगी । 

श्री घीरज भाई ने इस सुझाव को अपने पुरुषार्थी स्वभाव से 
अल्प समय में ही कार्यहूप मे परिणत किया और जनता के सामने 
श्री वीर-वचनामृत” नामक गुजराती सस्करण भव्य समारोह पूर्वक 
रख दिया। जनता ने इसका सुन्दर सत्कार किया। 

इस सत्कार से उत्साहित होकर श्री घीरजभाई ने अल्यावधि में 
ही उसका हिन्दी अनवाद तैयार करवाकर मुद्रित भी करा लिया 
और अभी वगाल देण की महानगरी कलकत्ता मे इसका प्रकाशन हो 
रहा है। क्या श्री घीरजमाई का यह पुरुषार्थ सराहनीय एवं धन्यवाद 
के योग्य नही है ? | 

यदि पाठक वर्ग प्रस्तुत ग्रन्थ का चाचन, मनन और नि्दिध्यासन 
करेगे तो उनकी आत्मा परमात्मावस्था के पुनीत पथ पर सफलता 
पूर्देक प्रयाण करेगी, इसमें तनीक भी शंका नही है। 
बम्बई, २० जून १६६३ विजयधर्म सूरि 
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श्रमण भगवान्‌ महावीर देश-विशेष तथा काल-विशेष की विभति 
नही है। उनका दिव्य ज्योतिर्मय व्यक्तित्व देश और काल को क्षद्र 
सीमाओं को तोड़कर सदा सर्वत्र प्रकाशमान रहनेवाला अजर-अमर 
व्यत्तित्व है। अनन्त सत्य का साक्षात्कार करने के लिए उन्होने 
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भौतिक जीवन की समग्र सुख-सुविधाओ को दुकराया। अन्तर्जीवन 
का विस्टेपण एवं मन्थन कर. राग-द्वेष की वैकारिक कालिमा को: 
दूर हटाया और अन्तर मे शुद्ध, बुद्ध, निरजन, निर्विफार आत्म-सत्ता 
क्य साक्षात्कार किया । 

भगवान्‌ महावीर वी वाणी वह पतित-पावनी निमलर धारा हैं, 
जिसमें निमज्जित होन से आत्मा अपने लोक परछोक और 
लोवातीत तीनों प्रकार के जीवन को पावन एवं पवित्र कर छेता है । 
द्रव्यगगा तन के ताप वो बुछ क्षणो के लिए भूले ही शान्त कर दे 
पिन्तु उसमे मन के ताप को शीतल करन की क्षमता नही है। 
परन्तु भगवान्‌ वी थाणी रुप निर्मल्थारा मनुष्य के मनस्ताप को 
असण्ड शान्ति और छ्ीतलता प्रदान करती है। 

जग॑-जीवन वे परिताप और पीडा को दूर करने छे लिए भगवान्‌ 

महावीर ने अजार त्रयी की दिव्य देशना दी थी--अहिंसा, अनेकान्त 

और अपरिग्रह | गन वे बैरभाव वो दूर बरने के लिए अहिंसा, बुद्धि 
बी जड़ता और आग्रह वो मिटाने के लिए अनेकान्त तथा समाज 
और राष्ट्र वी विपमता को टूर बरने के लिए अपरिग्रह परम आव 
इयफ तत्व है । इस अपार त्रयी मे भगवान्‌ की समग्र वाणी वा सार 
आ जाता है। शेप जो भी कुछ है, वह सय इसो का विस्तार है। 

आगम महात्तागर वा मल्यन करके, उसमें से मगयवान्‌ महावीर थे 
दिम्य सन्देश रूप अमृत वण निवारना और उसे सवजन दिताय एवं 
सबजन सुसाय प्रस्तुत करना, आज ये साहित्ययार या सय से वडा 
वत्तव्य है। सारित्यगार वा वतव्य है कि बह जपनी प्रतिभा और 
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कला के अभिनव प्रयोग से पुरातन घार्मिफ, सास्‍्कृतिक तो को 
अपने युगकी अभिनव शैली में अभिव्यक्त कर के जनता-जना्दन के 
हाथो में समर्पित करे । 

जवावबानी पण्डित घीरजभाई द्वारा संकलित और सम्पादित 
“श्रोमहावीर वचनामृत” इस दिशा में एक सुन्दर और स्तुत्य प्रयात् 
है। इसके पठन-पाठन से जन-जीवन को एक पावन प्रेरणा मिलेगी। 
हिन्दी में ही नही, भारत की अन्य भाषाओं तथा अंग्रेजी में भी 
इसका खझूपान्तर होना चाहिए। अधिक से अधिक मनुष्यों के हायो 
मे श्रमण सगवान्‌ महावीर का यह सावेजनोन शाब्व॒त सन्देश पहुच 
सके, इस प्रकार के हर किसी प्रयत्न से मुझे परम प्रमन्‍नता होगी । 


जैन भवन सा 
उपाध्याय 

लोहामण्डी, आगरा 5 

ता० २२-६-६३ असर छुनि 
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भगवान्‌ महावीर जैन धर्म के अन्तिम तोर्थंद्ूर थे। उन्होने 
बारह वर्षों की कठोर साधना के पश्चात्‌ सर्वेज्ञ सर्वदर्शी वतकर जिस 
सत्य का प्रतिपादव अपनी दिव्य वाणी के द्वारा किया, वह उनसे 
पूर्व के तीर्थ करो के द्वारा प्रतिपादित रूप से भिन्‍न नहीं था । इसका 
सबसे बडा प्रमाण यह है कि भगवान्‌ महावीर के पश्चात्‌ जैन संघ 
में भेद पड जाने पर भी तात्तिक मन्तव्यो मे कोई भेद नही पडा। 
आज भी समस्त जैन संघो के तात्विक मन्तव्य वे ही है जो भगवान्‌ 
महावीर के समय मे अखण्ड जैन संघ के थे। यह कोई सामान्य बात 
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नहीं है। दोनों जैन सम्प्रदाया के दालनिका ने भी यदि परस्पर में 
शक दूसरे वा खण्डन क्या तो स्‍त्री मुक्ति और केवलि मुक्ति को 
लेकर ही क्या। इसके सिवाय उन्हें कोई तीसरा मुद्दा नही मिला । 
“इन दो विपयों से सवंधित बाला को यदि छाड दिया जाये तो समस्त 
जैन सम्प्रदायों वी वाणी मे ज्ाज भो बही एक-छपता मिठ सकती 
“है, जो भगवान्‌ महावीर वी चाणी मे थी । 

उदाहरण के लिये श्री घीरजलाएजी शांह के द्वारा बुंछ आगमों 
से सकरित इसी श्री महावीर बचनामृत को रुख सकते है। श्समे 
विश्वतन्त्, सिद्ध जीवा का स्वरूप, ससारी जोवाँ वा स्वरूप, पर्मे- 
चाद, कर्म ये प्रशार, दुलम संयोग, मोक्षमार्ग, साथनाक्रम, धमायरण, 
“अदिसा, सत्य, अस्तेय, इृद्धचय, अपरिग्रह, सामान्य साधु धर्म, साधु 
का आचरण, अप्ट प्रवचनमाता, भिक्षाचरी, भिश्रु वी पहचान, 
सयम वी साथना, विनय, बुशिप्य, काम भोग, प्रमाद, विषय, 
वधाय सम्यकत्य, पठावश्यक आदि ४० विपया का सग्रह है। इनवो 
जन मात्र हो नही, जनेतर बनन्‍्धचु भी बिना किसी सकोच वे पढ़ 
सकते हैं । 

घम ने सामान्य नियम ता प्राय समान हुआ बरते ह। उन्हीं 
समान नियमों का जीवन में अपनाने से मनुष्य मे देवत्य वा वियरास 
होता है। अदिसा सत्य, अस्नेय, बहाचय, अपरिग्रह, उत्तम क्षमा, 
मादव, आाजव, दोच, सयम॑, तप, त्याग आदि ऐसे ही सामान्य नियम 
है। ये नियम किसी सम्प्रदाय से बद्ध नहोयर धम सामान्य से 
सम्बद् है। जहाँ ये हैं वहाँ घम अवश्य है मौर जहाँ ये नही ह वह्ँ धर्म 
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नही है। किसी भी धर्म में हिसा, असत्य, चोरी, दुराचार, परियग्रह, 
क्रोध, मान, मायाचार, लोभ, असंयम आदि को घर्म नहीं माना। 
फिर भी इनको लेकर कोई दंगा फसाद नही होता । इनको मिटाने: 
के लिये किसी को किसी की जान लेते या अपनी जान देते नहीं 
देखा जाता। इनका निपेघ तो गौन हो गया है और इनके चलते 
रहते भी जो कुछ चलता रह सकता है वही मुख्य हो गया है। धर्म 
करना भी न पडे और घ॒र्मात्माओ मे नाम लिखा जाये, ऐसे ही घर्म 
की आज वोलवबाला है। इसी से धर्म और घर्मात्माओं के प्रति शिक्षित 
समाज की आधप्था उठती जाती है। इस आस्था को बनाये रखने में 
थत्री महावीर-वचनामृत' जैसे सकलन बड़े उपयोगी हो सकते है । 

भगवान्‌ महावीर कोई स्वयसिद्ध, शुद्ध, वुद्ध अनादि परमात्मा 
नही थे। वे भी कभी हमी मे से थे । इसलिये उनके वचनामृत उस 
अनुभव का निचोड़ है जो उन्होने अपने एक नही अनेक जीवनो में 
अर्जेन किया । और उसके द्वारा स्वयं शुद्ध बुद्ध परमात्मा वनकर उस 
सत्यका साक्षात्कार किया जो इस चराचर विश्व का रहस्य वना 
हुआ है और फिर अपनी दिव्यवाणी के द्वारा उसे प्रकट क्या । 

भगवान्‌ महावीर का युग देवताओ का युग था। देवताओ का ही 
डिडिमनाद सर्वत्र सुनाई पडता था । उन्हे प्रसन्‍न करने के लिये बड़े-बड़े 
यज किये जाते थे। उस समय का मानव देवताओ का गुलाम था | 
भगवान्‌ महावीर ने उस दासता के वन्धन को काटकर मनुष्य को 
देवताओ का भी आराध्य वना दिया। और किसी स्वयसिद्ध सर्व- 
वक्तिमान्‌ कर्त्ता-हर्त्ता-विघाता--ईश्वर की सत्ता से भी इन्कार कर 


( रहे ) 


पदिया। वह उनवी बेचारिक क्रान्ति थी। उनके घ्मे का केन्द्र 
ईद्वर नही था और न ॒वेद था, किन्तु आत्मा था, जिसे भुला दिया 
गया था। उसी भूछो मठ्की आत्मा को केन्द्र मे रखकर भगवान्‌ 
महावीर ने अपनी तत्वज्ञान मूल्औ साधना की या साथना-मूलक 
तत्वतान का सागोपाग विवेचन किया । और सृष्टि के किसो रहस्य 
को “अब्याइत' कहवर उसे ठाला नही । 
सत्य वो जानने से भी अधिक कठिन है सत्य को ययथार्य रूप मे 

प्रकाशित करना, वर्योकि ज्ञान पूण सत्य वो एक साथ जान सकता 
है, विन्‍्तु णज्द उसे एक साथ ज्यों वा त्पों प्रवाशित नहीं कर 
सबता। टाद्धोत्पत्ति क्रमिक तो है। फिर चाता अपने अभिप्राय वे 
जनुमार वस्तु के धम को प्रावान्य देता है। इन बारणों से उत्पन 
हुए विवाद या मतिमेद का दूर बरने के लिये भगवान्‌ महावीर ने 
अनेकान्तवाद के साथ स्याद्राद और नयवाद का समवतार दाशनिक 
क्षेत्र में किया, जिससे बचारिव क्षेत्र मे किसी के साथ अन्याय न 
हो। पूष अहिसक तो थे वै। इसीसे स्वामी समन्‍्तमद् ने अपने 
युत्तपनुगासन में बहा है-- 

दया दम-त्याग-समाधिनिष्ठं, 

नय प्रमाण. प्रडरताजसायम्‌ । 

अपृष्यमन्यनिसिस्प्रवादिभि 

जिन त्यटीय मतमद्वितीयम्‌॥ 

हैं जिन ! तुम्दारा मत अद्वितोय है। एवं ओर बढ़ दया, दम, 

त्याग और समाधि यो ट्थि हुए है, दूसरी ओर उसमे मय और 


( श४ ) 


प्रकृतत वास्तविक अये को ग्रहण करवें दी व्यवस्था 
कोई वादि उसे शास्त्रार्थ में प्राजित नहीं कर 
सकता । 


उन्ही जिनेन्द्र भगवान महावीर के वचनाऊृत के इस संकलन को 
द्रो घीरजलालजी भाह ने सम्पादित किया हैं । मेरा उनसे प्रथम 
परिचय इसी सकलत के माध्यम से हुआ । और उनकी प्रेरणा से इस 
प्रथम परिचय के उपहार रूप मे अपने दो शब्द पाठकों को भेंट 
करता हैँ । इसके नये संस्करण में इस संकलल को और भी परिमार्जित 
और विस्तृत किया जाये ऐसी मेरी भावना 


श्री स्याह्माद महाविद्यालय 
वाराणसी 


बच 
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प्रस्तावना 


७ आत्म-जिज्ञासा की सम्पूर्ति 


भगवान्‌ महावीर आत्म साक्षात्कार के महान्‌ प्रवतव थे। आत्म 
सावालार अर्थात्‌ सत्य वा साक्षात्वार। सत्य का उपदेश वही दे 
सपता है जो उसका साक्षात्कार कर पाता है। मंगवान सत्य के 
बात मपों के द्रप्टा थे। पर जितना देखा जाता है, उतना वहा 
नहीं जा ससता। भगवान ने जिन सत्यो का निरूपण विया, वे भी 
हमे पृूणत ज्ञात्त नहीं है। मनुष्य जितना ज्ञात वी ओर कुगता 
है, उतना अज्ञात वी ओर नहीं ॥ भगवान महावीर न अधिसा, सत्य 
बारि या उपदेद दिया, जातिवाद की तात्विवता वा सण्डन विदा, 
या हिंसा या विरोध जिया आदि-आदि । जा ज्ञाततथ्य हैं, वे ही उनवी 
गृणगाया मे गाए जाते ऐैं। किन्तु भगवान ने जीवन वे ऐसे अनव 
प्रूवसाया पर प्रगाटा ठाला, जिन पर हमारा ध्यान सटज ही आइप्ट 
नहीं हांता, वर्योकि थे हमारे लिए चात होवर मो आगत हैं। अज्ञात 
जो पान में जो वढियाई होती है, उसे पी अधिर कणिनाई 
होती है उसे पपटन में, जो शात होपर री आगात होता है । 


२६ ) [ प्रस्तावना 


आत्मा देह से भिन्‍न है, आत्मा ही परमात्मा है- मर हमे ज्ञात 
है, फिर भी हम इस सत्य को तब तक नहीं पकड पाते जब तक हम 
स्‍्वय सत्य रूप नहीं वन जाते । भगवान महावीर का सबसे श्रेष्ठ 
उपदेश यही है कि तुम स्वयं सत्य रूप बनकर सत्य को-पकडो | वह 
तुम्हारी पकड़ में आ जाएगा । तुम असत्य रूप रहकर उसे नहीं पा 
सकोगे । 

दुःख कामना से उत्सत्त होता है--यह जानते हुए भी मनुत्य 
दुःख मिंठाने के लिए कापना के जाल मे फँसता है। वैर--वैर से 
बढ़ता है -यह जानते हुए भी मनुष्य बैर को बढावा देता है। शस्त्र 
अशान्ति को उत्तेजित करता है-ागह जानते हुए भी मंतुप्य 
शात्ति के लिए च॒स्त्र का मिर्माण करता है। भगवान ने कहा” 
दुःख का पार वही पा सकता है जो कामना को जानता है और उसे 
छोड़ना भी जानता है । वैर का पार वही पा सकता है जो बर के 
परिणाम को जानता है और उसे छोडना भी जानता है। शस्र का 
पार वही पा सकता है जो अजात्ति को जानता है और उसे छोडना 
भी जानता है। भगवान की साषा में वह ज्ञान ज्ञान नही जो त्याज्य 
को त्याग न सके । उनका ज्ञान भी आत्मा है, दर्शन भी आत्मा है 
और चारित्र भी आत्मा है। भगवान का सारा घ॒र्म॑ आत्ममय है । 
उनका सारा उपदेश आत्मा की परिधि में है। इसलिए जो कोई 
आत्मवीर होता है, जिसमें आत्म-जिज्ञासा या आत्मोपलूब्धि की 


आावना प्रवछ हो जाती है, उसके लिए भगवान महावीर की वाणी 
को पढना अनिवार्य या सहज प्राप्त हो जाता है । 


अधहिसा और घम ] (२७ 


७ अहिंसा और धमे 

म० महावीर श्रमण-परम्परा मे अवतोर्ण हुए। उन्होंने निग्रन्‍्य 
दीक्षा स्वीकार की। भगवान्‌ ऋषमभ ने घम की स्थापना को । 
अध्यवर्ती बाईस तीर्थकरों ने चानुर्याम घम की व्यवस्था की । भगवान्‌ 
महावीर ने पुन ॒पचयाम धम की स्थापना की । इसका कारण यह 
बतलाया गया है कि प्रथम तोर्येकर के साधु ऋजु-जड थे इसलिए पच 
याम की व्यवस्था की गई--ब्रह्म॑चर्य और अपरिय्रह पृथक-पृथक महात्रत 
माने गए। मध्यवर्ती बाईस ती्थंकरों के साधु ऋजु भाज्ञ थे इसलिए 
चातुर्याम से काम चल गया। ब्रह्मचय और अपरियग्रह को एक ही 
शज्द--वहिंद्वादागविर्मण' मे समग्रहीत कर लिया गया। भगवान्‌ 
महावीर के शिप्य बक़्जड हुए इसलिए उन्हे पुन भगवान्‌ ऋषम 
का अनुसरण करना पडा । यह युक्ति सुन्दर है, फिर भी इस व्यवस्था 
भेद का मूल कारण यही है, यह समझने मे कठिनाई है। यह बहुत 
ही मीमासनीय विपय है। जिस प्रकार अहिसा घम के लिए सब 
तीयनरों की एक्सूत्रता बतलाई है, उसी प्रकार अन्य धर्मों की नहीं 
बतलाई, इसका वारण क्या है ? या तो अहिसा मे शेप सारे धर्मों 
की वे समाहित कर लेने थे अथवा कोई दूसरा कारण था--निश्चय 
पूवक बुद्ध भी नही कहा जा सकता । जो घम्र में आचार का स्थान 
बहुत प्रमुण रहा है। एक दृष्टि से उसे आचार और नीति घमर का 
प्रवतक कहा जा सकता है। जीवन को सारी प्रवृत्तियों की व्याख्या 
एक अहिंसा छब्द के आधार पर की जा सऊती है। सभव है इस 
इष्टि से हो अहिंसा को सय तोर्थ+रों का समान घम माना गया हो | 


२८) [ प्रस्तावना 


यह कहने मे कोई अत्युक्ति नही है कि जैन धर्म जो है, वह अहिसा 
है और जो अहिसा है, वह जैन धर्म है। 


७ अहिसा और सत्य 


कुछ विद्वान्‌ ऐसा सोचते है कि जैनाचार्यो ने अहिंसा पर जितना 
वल दिया, उतना सत्य पर नही । यह उनका अपना इश्कोण है, 
इसलिए उसकी अवहेलना तो कैसे की जाय पर उनके सामने दूसरा 
दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सकता है। भगवान्‌ महावीर की दृष्टि मे 
अहिसा और सत्य मे कोई हत नही है । आत्मा की पूर्ण शुद्ध अवस्था 
-परमात्मरूप--जो है, वह अहिसा है। सत्य उनसे भिन्‍न कहाँ 
है? जहाँ सत्य है, वहाँ निश्चित रूपेण अहिसा है और जहाँ सत्य 
नही है, वहाँ अहिसा भी नही है। सत्य अहिसा के परिकर मे ही 
प्रकट होता है और हिसा असत्य के साथ चली जाती है। तो हम 
नही कह सकते कि जहाँ अहिसा है वहाँ सत्य है और जहाँ सत्य 
है वहाँ अहिसा है? ये दोनो परघ्पर इस प्रकार व्याप्त है कि 
इन्हें द्वत की दृष्टि से नही देखा जा सकता | 
७ जेंन धर्म और सत्य 

कोई भी वस्तु प्राचीन होती है, इसलिए अच्छी नहीं होती और 
नई होती है इसलिये बुरी नही होती । जैन धर्म पुराना है इसलिए 
अच्छा है, यह कोई तक नही है, फिर भी इसमें कोई सन्देह नही कि 
वह बहुत पुराना है और इतना पुराना है कि इतिहास की वहाँ तक 
पहुँच ही नही है। भगवान्‌ महावीर और भगवान्‌ पार्ष्व इतिहास 


सत्य की मीमासा (२६ 


की परिधि में आते ह। भगवान्‌ अरिप्टनेमि और उनसे पूर्ववर्ती 
सीयथकर ( भगवान्‌ ऋपम तय ) इतिहास की परिधि से अस्पृष्ठ हू। 
सभव है, आनेवाला युग उन्हें ऐतिहासिव-पुरुष प्रमाणित कर दे । 

यही धम आत्मा वा सहज गुण होता है जो सत्य का सीधा स्पा 
करे। जन धम बाह्य विस्तार की हृष्टि से बहुत व्यापक नहीं है, फिर 
भी वह महान्‌ धम है और इसलिए है कि वह सत्य के अन्तम्तल वा 
सीधा स्पा करता है । 
# सत्य की भीमासा 

सत्य क्‍या है? यह प्रष्न अनादिताल से चर्चित रहा है। जो 
स्थित है, वह सत्य है पर वही सत्य नही ह। परिबतन प्रत्यक्ष है । 
उसे असन्य नहीं बहा जा सकता। जो परिवतन है, बह सत्य 
है पर वही सत्य नही है । स्थिति के गिना परिवतन होता ही नहीं। 
जो दृश्य है बढ़ सत्य है पर वह भी सत्य है जा दृण्य नही है। सत्य वे 
अनेव रुप हैं। एक रुप अनंत्रुपता वा अर रहवर ही सत्य है। 
उससे निरपेश होगर यह सत्य नहीं है । सत्य बिसी घम प्रसतव ये 
द्वारा अनातस चात और अनुट्याटित में उत्पाटित हांता है। 
भगयान्‌ महावीर ने क्रहा-सत्य वही है जो वोतराग के हारा 
प्ररपित है। सत्य एक और अविभाज्य है। जा सत्‌ है. जिमपा 
अस्तिस्व है, बढ सत्य है। यह परम जमेद टप्टि है। इस जगत्‌ में 
चेतन पा भी अम्तित्व है और अचेता वा भी अस्तित्य है । इपरिए 
चैतन भी सत्य हू और अचेतन भी सत्य है। मपुप्य चान है स्वय 
सत्य हे फिर भी उपत्रा चेतन से सीया सम्पत नहीं है और रयस्स्यि 
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इसलिए शत्य उसे सागने >्ाोट्ा नही कीणाव एंटलनिर 
अनष्य छणा की शप्ति से देगना ह हसशिश शाप हा भग रंग ए 
* चा 

है। सत्य उसीके सामने अनादाय होगा है शो संदेश 
है। तट्म्य दृष्टि मे बरी देख साला है शिस नेत्र हिर्मान्त हो 


कर, की . # व 
घृणा से रजित नहीं होते । 


# सत्य के दो रूप---अस्तिलवाद और उपयोगितायाद 
भगवान्‌ महावीर बीतरामी थे। सन्‍्य से उनशा सीता संग्पह 


था । उन्होंने जो बह्दा-वह सुनानयुनाया या पटा-वराया नदी गण । 
उन्होने जो कहा, वह सत्य से सम्गऊफ स्थापित बर बहा । इसरिप्रा 
उनकी वाणी यथार्थ का रहस्योद्घाटन और आत्मानूभ्ृति था ऋजु 
उद्दयोचन है। जो सत्य है बह अनपयोगी नहीं है पर उसके बुछ 
अग विशेष उपयोगी होते है । हम परिवर्तनभील ससार में हनेवारे 
है। अतः कोरे अस्तित्ववादी ही नही किन्तु उपयोगिताबादी भी है । 
हम सत्य को कोरा यथार्यवादी दृष्टिकोण ही नहीं मानते फ़िन्सु 
यथार्थ की उपलब्धि को भी सत्य मानते हैं। 

. आत्मा है और प्रत्येक आत्मा परमात्मा है-- यह दोनो अस्तित्व- 
वादी या ययार्थवादी दृष्टिकोण हैं। आत्मा की परमात्मा बनने 
की जो साधना है, वह हमारा उपयोगितावाद है। अस्तित्ववादी 
दृष्टिकोण से भगवान ने कहा--आत्मा भी सत्य है और अनात्मा भी 
सत्य है। उपयोगितावादी दृष्टिकोण से भगवान ने कहा+-आऑत्मा 


अस्तित्ववादी दृष्कोण ॥ [११ 


ही सत्य है, शेप सब मिथ्या है। पहला दतवादी इण्टिकोण है और 
दूसरा अंद्तवादी । भगवान महावीर असण्ड सत्य को अनन्त दृष्टि 
कोणों से देखने का संदेश देते थे। अनंकान्त दृप्टि से अद्व॑ त मी उनके 
लिए उनना ही ग्राह्म था, जितना कि द्व त, और एकान्त दृप्ठिसे दुत 
भी उनके लिए उतना ही अग्राह्म था जितना कि अद्वत। वे अद्व॑त 
ओर द्वौत दोनां को एक ही सत्य के दो रूप मानते थे । 
७ अस्तित्ययादी दृष्टिफोण 

यह विश्व अनांदि और अनन्त है। इसमे जितना पहले था, 
उतना ही आज है और जितना आज है, उतना ही आगे होगा । उसमे 
एक भी परमाणु न घटता है और न बढता है। कुछ घटता-बढता 
सा लगता है, वह सव परिवतन है। परिवतन की दृष्टि से यह 
विश्व सादि और सान्‍्त है। 

यह विश्व शाश्वत है। इसमे जो मूलभूत तत्त्व है, वे सब अकृत 
है। सृष्टिकर्ता न कोई था, न है और न होगा। सब पदार्थ अपने 
अपने भावों के बत्ता हैं। कुछ वस्तुएं जीव और पुदुगल के संयोग से 
कृत भी है। कृत्रिम वस्तुआ की दृष्टि से यह विश्व अशाश्वत भी 
है । मूलभूत तत्त्व की टप्टि से विश्व शाश्वत है ओर तदगत परिवतन 
वी दृष्टि से बह अगाइवत है। 

यह विश्व अनव' है। इसमे चेतन भी है। चेतन व्यक्तिश 
अनन्त है । अचेतन के पाच प्रगार है - धम, अवम, आवाश, वाल 
और पुदगछ। प्रथम चार व्यक्तिश एक है। पुटगल व्यक्तिश 
हर हैं। अस्तित्व थी टप्टि से सव एक हैं इसल्ए यह विश्व भी 
ण्क़है। 
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७ उपयोगिंताबादी दृष्टिकोण---अबत्मा और परमात्मा 


आत्मा है। वह अपने प्रयल् से परमात्मा वन सकता है। यह 
उपयोगितावादी दृष्टिकोण है। भगवान ने कहा-वबन्बन भी हैं और 
मुक्ति भी है। जिस प्रवृत्ति से आत्मा और परमात्मा की दूरी बढती 
है, वह वन्चन है और जिनमे उनकी दूरी कम होती है, अन्ततः नहीं 
रहती, वह मुक्ति है। मिथ्या दृष्टिफोण, मिथ्याज्ञान और मिथ्या 
चारित्र-इनमें आत्मा बंचता है। सम्यक दृष्टिकोण, सम्यक््‌ जान 


और सम्यक्र चारित्र-इनसे आत्मा मुक्त होता है--परमात्मा 
बनता है | 


परमात्मा पूर्ण सत्य है। आत्मा अपूर्ण सत्य है। आत्मा का 
अन्तिम विकास परमात्मा है। जब तक आत्मा अपने अन्तिम विक्रास 
तक नहीं पहुँचता, तव तक वह अपर्ण रहता है। अन्तिम स्थिति 
तक पहुँचते ही वह पूर्ण हो जाता है। इसलिए यह सही है कि 
आत्मा अपूर्ण सत्य है, पूर्ण सत्य है परमात्मा । आत्मा परमात्मा का 
वीज है और परमात्मा आत्मा का पूर्ण विकास । वीज और विकास 
ये दो भिलत स्थितियाँ हैं किन्तु भिन्‍न तत्व नही। आत्मा और 
परमात्मा ये दोनो एक ही तत्त्व के दो भिन्न रूप हैं किन्तु आत्मा के 
उत्तर रूप से भिन्न किसी परमात्मा और परमात्मा के पूर्व रूप से 
मभिल्‍त किसी आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। उनके मौलिक 
एक़त्व की दृष्टि से भगवान ने कहा--जो आत्मा है, वही परमात्मा 
है और जो परमात्मा है, वही आत्मा है। स्थिति-मेद की दृष्टि से 


सम्प्रदाय और घम ] [३३ 


भगवान मे वहा--वेतन का जो अविऊकसित या अपण रुप है, बढ़ 
आत्मा हैं और जा वितसित या पृण है, वह परमात्मा है। ये दोनों 
एक हो चेतनन्व्यक्ति यी दा भिन्‍न अवस्याएँ हैं। 

७ अध्यात्म और धर्म 


भगयान महावीर ने आत्मा और परमात्मा वी यास्तवित एकता 
यी स्थापना बी, उससे अनेक सर्त्यों वा प्रयाधन हुआ। 

(१) भात्मा का स्मतस्त्र वर्तृत्त्व 

(२) आत्मा था स्वन्त्र मोकतृत्व 

अध्यात्मवाद और पुणपायवाद इन्हीं के फल हैं और “म्ही थे 
आपार पर भगवान ने धम वो बाहरी कमग्राण्डों से उथासरवर अध्यात्म 
चना दिया। उनयी भाषा में--आत्मा से परस्मात्मा बनो की जो 
प्रक्रिया है, बरी घम है। सम्प्रदाय, वेष, वाहय पमतराण्ड आदि धम 
ने उपररण हा रायते है, पर थम नहीं । 

घम आगा मी ही एफ परमापान्मुप अवस्था ह। उप शुद्दा 
बस्या थी बढ़ा जा सतता है। भगवाय ने मंदा--धत्र शुद्ध आमा 
मे स्या शाग हैं । दा अथ हैं आत्मा वी जा शुद्धि है, ये घम 
है। आत्मा और पुणाह वी मिश्रित अवस्था हैं, बढ़ जगुद्धि है। जा 
शुद्धि ह, वी पम ह। 
७ सम्मदाय और धर्म 


आन मदायीर ने पीय को स्थापना थो। भादनसा यो सामु 
क्ामिय मप हिया, पिर भी ये सम्पय और घ गो मिन्‍ने मना 


५ के 
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मानते थे । उन्होने कहा--एक व्यक्ति सम्प्रदाय को छोव्ता हैं 
पर धर्म को नहीं छोड़ता । एक व्यक्ति धर्म छोड देता है पर सम्प्र- 
दाय को नही छोडता । 'एक व्यक्ति दोनो को छोड़ देता है और 
एक व्यक्ति दोनो को नही छोडता । सम्प्रदाय धर्म की उपलब्धि में 
सहायक हो सकता है। इस दृष्टि से उन्होने सघ-बद्धता को महत्व दिया। 
किन्तु धर्म को सम्प्रदाय से आवृत्त नही होने दिया । उन्होंने कहा-- 
जो दार्गनिक लोग कहते है कि हमारे सम्प्रदाय मे आओ, तुम्हारी 
मुक्ति होगी अन्यथा नही, वे भटके हुए है और वे भी भटके हुए हैं 
जो अपने-अपने सम्प्रदाय की प्रणसा और दूसरो के सम्प्रदाय की 
निन्‍्दा करते हैं | धर्म की आराधना सम्प्रदायातीत होकर--सत्याभि- 
मुख होकर ही की जा सकती है। सम्प्रदाय एक साधन है, जीवन 
यापन की परस्परता या सहयोग है। वह व्यक्ति को प्रेरित कर 
सकता है किन्तु वह स्वय धर्म नही है। सम्प्रदाय और धर्म को 
भिन्न-भिन्न मानने वाले साधक के लिए सम्प्रदाय धर्म-प्रेक होता 
है, धर्मेंघचातक नही । 
७ व्यक्ति ओर सप्ुदाय 

भगवान्‌ महावीर तीर्थंकर थे-साधना के सामुदायिक रूप के 
महान्‌ सूत्रचार थे। दूसरे पार मे वे पूर्ण व्यक्तिवादी थे। उन्होने 
कहा--आत्मा अकेला है। वह अपने आप मे परिपूर्ण है। सज्ञा और 
वेदना भी उसको अपनी होती है। समुदाय का अर्थ निमित्त-- 
नेमित्तिक भाव है। सहयोग या परस्परालम्बन से शक्ति उत्पन्न 
होती है। उसका अविभक्‍त उपयोग ही समुदाय है। भगवान्‌ के 


स्वतत्र सत्ता और अध्यात्म ] [श्ट 


क्हा--कोई एक व्यक्ति सबके लिए पाप-कम करता है, उसका परि- 
णाम उसी को भोगना पडता है । इसवा अर्थ है कि पाप-क्म करते 
समय व्यक्ति वा इृष्कोण सदा व्यक्तिवादी ही होना चाहिए और 
दक्ति सपादन के लिए समुदायवादी दश्कोण। समुदायवाद 
नास्लिवता भी है। यदि उसया उपयोग इस अर्थ मे किया जाये 
कि मै वही बरूँगा, जो सब छोग करते है। अच्छाई और बुराई का 
विचार किए बिना केवल “सर्व” का अनुसरण वरना नास्तिवता है 
अर्थात्‌ अपनी मात्म शून्यता है। व्यक्ति अपनी सत्ता के जगत्‌ मे पूणत* 
व्यवित है और निमित्त जगत मे पृणत सामुदायित्त है। कोई भी 
जीवित व्यवित केवछ व्यक्ति या केवल सामुदायित नहीं होता? 
अध्यात्म का अन्तिम बिन्दु यही होता है वि वहां पहैंच कर व्यक्ति 
निमित्त-जगत्‌ से मुक्त हो जाता है, घोरा व्यक्ति रह जाता है। 
७ स्वतत्न सत्ता और अध्यात्म 

भगवान्‌ मद्यावीर आत्मवादी थे | उनकी भाषा में आत्मा परि- 
पूण है। उसका अस्तित्व पर निमर नही विन्तु स्वत है।इस 
स्वतन्न सत्ता वा बाब ही अध्यात्म है। मनुष्य जितो अर्य में परि / 
स्थिति वा स्वीवार बरता है, उससे भरता है, उतने ही अयये में बह 
अपन स्वतत्र अस्तित्व से साली हो जाता है। यह सारी होन पो 
म्विति मौतिउता है। जा पोई आध्यात्मि/ बनता है, व? बाहर से 
बुद्ध लेपर नहीं बनता रिन्‍्तु बाहर से जो लिया हुआ है, उसे पुन 
बाहर पेंययर बना है ! अपृू्णता जा है, यह मीएर में नहीं है किन्तु 
बाहर गय जा स्वीडार है, यही अपूर्ता है। यसे अस्यीयार यरमे है 
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ही मनुष्य देख सकता है कि वह परिपूर्ण है। भगवान्‌ ने इसी अर्थ 
मे कहा था कि आत्मा ही सुख-दुख का कर्त्ता है और आत्मा ही 
अपना मित्र है और वही अपना चझनत्रु। जो आत्मा को जानता है, 
वह परिस्थिति से मुक्त होने का उपाय जानता है। जो आत्मा 
में रमण करता है वह परिस्थिति के चक्र-व्यूह से मुक्त हो जाता 
है। अन्‍्तंदृष्टि से उसकी इन्द्रिय और मन निरपेक्ष स्थिति है, वही 
अध्यात्म है। वहिजंगत की दृष्टि से परिस्थिति से मुक्त होने की 
स्थिति है.-वह अध्यात्म हैं। आत्मा परिस्थिति या किसी बाहरी 
सत्ता पर निर्भर नहीं है। इसीलिए उसका अस्तित्व स्वतत्र है। 
“उसका स्वतत्न अस्तित्व है इसलिए उसका कत्तंव्य भी स्वतंत्र है । 
७ स्वाचलस्व्रत्त 


साधना और आत्म-निर्मरता दोनो सम्बन्धित है। जितनी 
आसक्ति उतनी पर-निर्मेरता । जितनी पर-निर्भरता उतनी विवगणता। 
साधना का मुख स्ववणता की ओर है । भगवान्‌ ने कहा--साधना 
गाँव में सी हो सकती हैं और अरण्य मे भी। वह गाँव में भी नहीं 
हो सकती और अरण्य मे भी नही। भगवान्‌ बाहरी निमित्तो या 
स्थितियो की उपेक्षा नही करते थे किन्तु आत्मा की स्वतत्र सत्ता 
के प्रतिपादक होने के कारण वे बाहरी निमित्तो को अतिरिक्त स्थान 
भी नही देते थे। साधु को सामुदायिक जीवन बिताने को छूट दी 
'पर साथ-साथ यह भी कहा कि वह समुदाय में रहता हुआ सी अकेला 
रहे। अकेला अर्थात्‌ गुद्ध । बहुत अर्थात्‌ अशुद्ध । जो अकेला होता 
है वह सशुद्ध होता है और जो सचुद्ध होता है वह अकेला होता है । 


ह्वायलम्दन ] [र५७- 


संघ में रह्नार भी ओछा रहने वी स्थिति वो भगवान्‌ ने बहुत 
प्रवठ बनाया । यह साधना वा बहुत ही प्रखर रूप है। इस स्थिति 
में अत्सा की तेजस्विता प्रगट होती है । 


स्थिति वा जितना अधिय स्वीयार होता है उतनो ही सहायता 
अपलित होनी है। जैमे-जैसे स्थिति वा त्वाव यम होता चरा जाता 
है वतन्यमे व्यक्ति सहायता निरपेल होता चठा जाता ह। एग 
लिन व्यक्ति अपन को सहायता से मुक्त बर लेना ह। एप 
व्यक्ति चशयता न मिलन पर अपहाय होता है, यह परतत्रता वी 
स्थिति ह। श्र व्यक्ति अपन या सहायता से मुक्त 7र भमहाय 
हाता है, यह परण स्वतन्त्रता मी स्थिति हैं। इसे भावाय ने बहा। 
मह्स्य व्या। टिप्य ने पृद्धा-भगवार्‌ । सहायता था त्थाग परन 
से कया रात है ? उत्तर मिएा-नोटापन प्राप्त होगा है। सिसि 
ओलापन प्राम रो जाता है घह पलट, बषाय तूसू, मं पे मुक्त 
दवा जाता है। ठो समन, सवर ओर समाधि प्राप्त होती €। 


पयाप्‌ मंधौरीर था स्वावस्स्न निमि्ों बी दृष्टि से उग्रण, 
आशा और दरज्पाग ता तथा जान्तरित्त स्थिति ही दृए ॥ प्रवृत्ति 
भी पपायस्याय ता परैचता हैं। मंगयाव्‌ आया थो स्वास्तसत्ता 
बे पद मंथोरा ये ध्वकि साधा यो शब- शो पी उप 
गराण था बाहरी थो” क्याय आति भोजरा दसनो से मुक्त होता 
है, बढ़ी ८] कष 4 स्यायफदी होगे है । 


द्र्ष | प्रिस्तावना 


७ गाहस्थ्य और सनन्‍्यास 


भगवान्‌ महावीर सन्यास-घर्म के समर्थकों मे प्रमुख थे। उनकी 
भाषा में सन्‍्यास का अर्थ था अहिसा। वह जीवन में हो तो गृहस्थ- 
बेप में भी कोई सन्‍्यासी हो सकता है और यदि वह न हो तो साधु 
के वेप में भी कोई सन्‍्यासी नहीं हो सकता। अहिंसा और सनन्‍्यास 
ये दोनो पर्यायवाची हैं। भगवान्‌ ने यह प्रश्न उपस्थित किया 
कि को गारमावसे' ? गृह मे रहना कौन चाहेगा ? इसका अर्थ है 
हहसा मे रहना कौन चाहेगा ? 


भगवान्‌ ने कहा--कुछ भिक्षुओ से गृहस्थ अच्छे होते है । उनका 
सयम प्रधान होता है--भहिसा विकसित होती है। जिसका सयम 
पूर्ण परिपक्व होता है, अहिसा पूर्ण विकसित होती है, वह भिक्षु सब 
गृहस्यो से श्रेष्ठ होता हैं। उनका सन्‍्यास किसी वेशभूषा या बाहरी 
उपकरण मे कया हुआ नही था। वह उन्मुक्त था। इसलिए उन्होने 
हा-ग्रहस्थ के वेश मे भी वह व्यक्ति परमात्मा वन सकता है जो 
अहिंसा के चरम विकास तक पहुँच जाता है। वेष और घर्म के 


निश्चित सवन्ध को उन्होने कभी मान्य नही किया। उनकी 
वाणी है-- 


एक व्यक्ति रूप को छोड देता है, घर्म को नही छोड़ता ! 
एक व्यक्ति रूप को नही छोडता, धर्म को छोड देता है। 
एक व्यक्ति दोनो को नही छोड़ता । 

एक व्यक्ति दोनो को छोड देता है। 


अन्य घर्मो के प्रति ] [३६ 


गृडस्यी का त्याग ममत्व विसजन के लिए आवश्यक है और 
चैेप परिव्तन का तात्पर्य है--पहचान या जागरूकता । 
# अन्य घ्मों के प्रति 

घम सत्य है और जो सत्य है वह एक है। वह देश वार और 
ज्यवित के भेद से विमकत नही हूँ । जो देश कार और व्यवित से 
-विभक्‍त ह, वह धम का उपनरण हो सकता है, धम नही । 

आत्मा और धम भिन्‍न नही है। जो आत्मा है वही धम है 
और जो धम है वही आत्मा है। धम आत्मा से भिन्‍न हो तो बह 
आत्मा को अनात्मा से मुक्त नही बर सकता । जो आत्मा को आत्मा 
से भिन्‍न करता है, वह घम है। वह सबके लिए समान है। फिर 
भी लोग कहते है यह मेरा घधम और यह तुम्हारा घम | यहाँ धम वा 
अर्थ सघ या सम्प्रदाय है, आत्मा वी विशुद्धि करने वाले गुण नहीं। 
भगवान्‌ ने कहा--आत्मा की उपलब्धि न गाव मे होती है और न 
अरण्य मे। आत्मा अपना द्र् बनें तो वह गाव मे भी हो सकती है 
और अरण्य में भो। मुक्ति धम से होती है। वह जैन, बौद्ध आदि 
'विशेषणों, अमुऊ-अमुब वेषो, आदि से नही होती | इस सत्य को 
भगवान्‌ ने 'अन्यलिगसिद्धा! राब्द के द्वारा व्यक्त किया। मुक्त होने 
के लिए आवश्यक नहीं कि बह ज॑न साथु के वेप मे ही हा। वह 
'विसी भी वेप या अवेप मे मुक्त हो सकता है, यदि साधु हो--मूर्छा 
या आमसक्ति से मुक्त हो। सच्चाई यह हैं कि धम का प्रवाह विसी 
त्तठ मे बघकर नही बहता । वह उन्मुक्त होफर बहता है--सबके 
इलए समान रूप से बहता है। इसलिए वह व्यापव है। उसवा 


8० ] [ प्रस्तावना 


परिणाम सब देशो और कालो में समान होता है, इसलिए वह 
गाव्वत है। वह व्यापक और जाब्वत है इसीलिए वैज्ञानिक है। 
वह प्रयोगसिद्ध है। उसका परिणाम निश्चित और निरपवाद है। 
धर्म हो और मुक्ति न हो, धर्म हो और आत्मा पवित्र न हो 
यह कमी नहीं हो सकता। जिसने धर्म को देखा वह मुक्त हुआ, 
जब देखा तब मुक्त हुआ, जहाँ देखा वही मुक्त हुआ। धर्म और मुक्ति 
मे व्यक्ति, काल और देग का व्यवधान नही हैं। दीपक अपने आप 
मे प्रकाशित होता है, जब जलता है तभी प्रकाशित होता है और 
जहाँ जलता है वही प्रकाशित होता है । 
७ धर्म क्या और क्यों ९ 
भगवान्‌ महावीर का घर्म आत्म-धर्म है। वह आत्मा के 
अस्तित्व से जुडा हुआ है। आत्मा जो है वह घर्म से सर्वथा भिन्न 
नही हैं और धर्म जो है वह आत्मा से सर्वथा भिन्‍न नहीं है । घर्म 
आत्मा से बाहर कही नही है । इसलिए वह आत्मा से अभिन्‍न भी 
हैँ और वह आत्मा के अनन्त गुणो मे से एक गुण है। आत्मा गुणी 
है और धर्म गुण है। इस दृष्टि से वह आत्मा से भिन्‍न भी है । 
आत्मा जब केवल आत्मा हो जाती है-अरीर, वाणी और मन से 
मुक्त हो जाती है, सारे विजातीय तत्त्वो-पुदुगल द्रव्यो से मुक्त हो 
जाती है तब उसके लिए न कुछ धर्म होता है और न कुछ अधघर्म । 
वह जब तक विजातीय तत्त्तो से आवद्ध रहती है तब तक उसके 
लिए घ॒र्मे और अंबर्म की व्यवस्था होती है। जिन हेतुओं से 
“विजातीय तत्तो का आकर्षण होता है वे अधर्म कहलाते है और 


क्या और क्‍यों १ ] (५१ 


जिनसे उनका निरोध या विनाश होता है, वे धम कहलाते हैं । भगवान्‌ 
की मापा में समता हो धम हैँ और विपमता ही अबम हैं। राग ओर 
द्वंप यह विपमता ह। न राग, न द्ेप--यह समता, तटस्थता या 
म'यस्थता है । यही धम है । अहिसा, सत्य, अचीर्य, ब्रह्मचय: अपरियग्रह, 
शान्ति, क्षमा, सहिप्णुता, अभय, ऋजुता नज्नता, पवित्रता, आत्मानु 
शासन, सयम, आदि-आदि जो गुण हैं, वे उसी के क्रियात्मक रूप है। 
इन्ही यो व्यवहार की भाषा मे व्यक्तित्व विवास के साधन और 
निश्चय वी भाषा में आत्म विकास के साधन वहे जाते हैं । 

सहज ही प्रश्न होता है, धम किसिलिए ? साधारणतया इसवा 
समाघान दिया जाता है-परलोक सुधारन के लिए। धम परलोव 
सुधारने के लिए है--यह सच है किन्तु अधूरा। धम से वतमान 
जीवन भी सुधरना चाहिए। वह शात और पवित्र होना चाहिए। 
अपवित्र आत्मा मे धम कहाँ से 5हरेगा ? उसका आल्य पवित्र जीवन 
हो है। जिसे धम आराधना के द्वारा यहा शान्ति नही मिली, उसे 
आगे बसे मिलेगी ? जिसने धम को आराघा, उसने दोनो छोक आराघ 
लिए। वतमान जीवन मे जथेरा देखने वाले वेवछ भावी जीवन के 
लिए धम बरते हैं, वे भूले हुए हैं । 

१--भगवान ने कहा --इहलोक के लिए धम मत करो । वतमान 
जीवन में मिलनवाले पौदृगल्पि सुर्तों की प्राप्ति के लिए धम मत 
क्‍्रो। 

२--पररोर के लिए घम मत क्रो । आगामी जीवन में मिट्ने 
बाले पीदुगल्क्ि सुसों की प्राप्ति वे लिए घम मत करो । 

३-बौ ति, प्रतिष्ठा आदि वे लिए घम मत वरो । 


४--केवक आत्मणुद्धि या आत्मा वी उपलब्धि के लिए धम 
क्रो 


४२ ] [ प्ररतावना 
७ घर और अभय 

भगवान ने कहा--धर्म पवित्र आत्मा में रहता है। प्रश्न होता 
है, पवित्रता क्या है? उसका उत्तर है कि अभय ही पवित्रता है। 
यद्यपि पवित्रता का मौलिक रूप अहिंसा है, फिर भी जहा भय 
होता है, वहाँ अहिसा नही हो सकती, इसलिए अभय ही पवित्रता है। 

अभय अहिसा का आदि बिन्दु है। भगवान के प्रवचन का मूल- 

मन्त्र है-डरो मत ! जो डरता है वह अपने को अकेला अनुभव 

करता है, असहाय मानता है । भूत उसी के पीछे पडता है जो डरता 
है। डरा हुआ मनुष्य दूसरों को भी डरा देता है । डरा हुआ मनुप्य 
तप और समय को भी तिलांजलि दे देता है। डरा हुआ मनुप्य अपने 
दायित्व को नही निभाता--उठाए हुए भार को बीच में डाल देता 
है। डरा हुआ मनुष्य सत्पथ का अनुसरण करने मे समर्थ नही होता, 
इसलिए डरो मत ! 

न भयावनी परिस्थिति से डरो, न भयावने वातावरण से डरो ! 
नव्याघि से डरो, न असाध्य रोग से डरो | न बुढापे से डरो, न 
मौत से डरो | किसी से भी मत डरो ] जिसका अन्तःकरण अभय से 
भावित होता है, वही व्यक्ति सत्य की सम्पदा को पा सकता है। 

७ सास्ययोग 

भगवान्‌ महावीर के समूचे धर्म का प्रतिनिधि णब्द है सामा- 

यिक' । सामायिक का अर्थ है, समता की प्राप्ति) सव जीव समान 


है--इस धारणा से परत्व और ममत्व दोनो मिट्ते है और समत्व का 
विकास होता है। परत्व से हंष पलता है और ममत्व से राग । इनसे 
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“विपमता बढती है। जय ये दोनों समत्व मे लीन हो जाते हैं, तय 
आत्मा सम वन जाती है। 


भगवान्‌ ने कहा--साम्ययोगी छाम और अलाभ, सुख और दु स, 
जीवन और मरण, प्रशसा और निन्‍्दा, मान और अपमान में सम 
रहे। ये सव औपाधिक स्थितियाँ है! ये आत्मा को विपम स्थिति 
में छे जाती है । सम स्थिति इनसे परे है । 

भगवान ने कहा--आत्मा नहीन है और न अतिरिक्‍त। सब 
समान हु । अध्यात्म जगत के पहले सोपान मे उत्कप की भावनाएं 
दूट जाती हैं। जा मुमुक्षु होकर भी विसी को अपने से अतिरिक्त 
और उजिसी दूसरे को अपने से हीन मानता है वह सही अथ मे मुमुक्षु 
नही ह। बह उसी व्यवह्यर-जगत्‌ का प्राणी है जो जाति, वण आदि 
के भाधार पर आत्मा को ऊच नीच माने बठा ह। भगवान 
जातिवाद था खण्डन करन नही चले। यज्ञ हिंसा और दास प्रथा का 
“विरोब करना भी उनका कोई प्रमुख ध्येय नही था। उनका ध्येय था 
समता घम की स्थापना । यह खण्डन और विरोध तो उसका प्रास 
“गिक परिणाम था। जहाँ धम का आधार समता है, वहाँ जातिवाद 
हो नही सकता । जहाँ बम का आधार समता है, वहा यज्ञ हिंसा और 
दास प्रथा का विरोध स्वत प्राप्त ह। भगवान्‌ महावीर का सन्देश 
यदि इन्ही के विरोच मे हाता तो वह सोमित होता और अस्थायी 
भी । पिन्‍्तु उनवा सन्देश असीम ह और स्थायी ओर वह इसर्िए 
है कि! उपकना ध्येय आत्मा की सम स्थिति को प्राप्त करना है । भंग 
बान्‌ ने सत्य को अनेवान्त को दृष्टि से देखा और उसवा प्रतिपादन 
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स्थाह्मद की भाषा मे क्या। इसका हेतु भी समता की प्रतिषछा 
है । एकान्त दृष्टि से देखा गया वस्तुतः सत्य नही होता ॥ एकान्त 
की भाषा में कहा गया सत्य भी वास्तविक सत्य नही होता । सत्य 
अखण्ड और अविभवत है। प्रत्येक अस्तित्वशील वस्तु सत्‌ है। जो 
सत्‌ है वह अनन्त-वर्मात्मक है। उसे अनन्त इृष्टिकोणो से देखने 
पर ही उसकी सत्ता का यथार्थ ज्ञान होता है। इसलिए भगवान्‌ ने 
अनेकान्त दृष्टि की स्थापना की । 
# अनेकान्त दृष्टि 


शब्द की शक्ति-सीमित है। वह एक साथ अनन्त घर्मा- 
त्मक सत्‌ के एक ही धर्म का प्रतिपादन कर सकता है | शेष अनन्त 
धर्म अप्रतिपादित रहते है । एक धर्म के प्रतिपाटन से एक घर्मं का 
ही बोध होता है, अनन्त धर्मों का नहीं। इस स्थिति मे हम सापेक्ष 
पद्धति से ही उसका प्रतिपादन कर सकते है--वस्तु के अनन्त 
धर्मों से जुडे हुए एक धर्म के माध्यम से उस सभी वस्तु का प्रति- 
पादन कर सकते है । 

भगवान ने अनेकान्त की दृष्टि से देखा तब स्याह्गाद की भाषा में 
कहा--पअत्येक पदार्थ नित्य भी है और अनित्य भी है। स्वरूप अविच्युति 
की दृप्टि से सब पदार्थ नित्य है और स्वगत परिवर्तनों की दृष्टि 
से सब पदार्थ अनित्य है। कोई भी पदार्थ किसी भी पदार्थ से सर्वथा 
सद्य भी नही है और सर्वथा विसदश भी नहीं। सब पदार्थ सदश 
भी हैं और विसद्श भी है। प्रत्येक पदार्थ सत्‌ भी है और असत्‌ 
भी है। अपने अस्तित्व-चटको की दृष्टि से सब पदार्थ सत्‌ है और 
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वह अस्तित्व स्व से भिन्‍्त अवयवो से घटित नहीं हैं इसलिए सब 
पदाथ असत्‌ मो है। कोई भी पदाथ सवथा वातष्य और सबथा 
अवाच्य नही है। एक क्षण मे एफ धम वाच्य भी है और समग्र धर्मी 
के दृष्टि से वह अवाच्य भी है। 

जो जानता है फि पदार्थ नित्य भी है, वह जीवन और मृत्यु मे 
सम रहता है। जो जानता है कि पटार्थ अनित्य भी है वह सयोग- 
वियोग मे सम रहता है। 

जो जानता है कि पदाथ सदृश भी है, वह विसी के प्रति घृणा 
नही बरता। जो जानता है वि पदाथ विसदश भी है, वह विसी 
के प्रति आसक्त नही बनता । 

जो जानता है कि प्रत्येक पदाथ सत्‌ ह वह दूसरे वी स्वतन्न 
सत्ता वो अस्वीकार नहीं कबरता। जा जानता ह कि प्रत्येत पटार्थ 
असत्‌ भी ह, वह जिसी वो परतत्र करना नहीं चाहता । 

जो जानता है कि प्रत्येत्त पदार्थ चाच्य भी ह वह सत्य वो शसट 
के द्वारा सवथा अग्राह्म नही मानता। जो जानता है कि पटार्य 
अवाच्य भी है, वह विसी एवं शज्य वो पव्टकर आग्रही नही 
बनता । 

इस प्रगार जो सत्य वो अनक्ष हृष्टिपोणों से दंसता हं, बही 
सही अथे में साम्ययोगी वन सकता ह। 


७ निर्माण 


धम की चरम परिणति निर्वाण मे होती है। निर्वाण था अर्व 
है--शान्ति--/सति निव्याणमाहिय”। निर्वाण से पदछे आत्मा 
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शान्ति और अजान्ति के इन्द्र मे रहता हूँ । गान्ति का अर्थ है इन्द्र 
का पूर्ण रूपेण जमन | आत्मा अपनी अवस्था में चेतन्यमय हैँ । वह न 
शान्त है और न अगान्त । अशान्ति की तुलना मे उसे कहा जाता 
है, शान्ति । निर्वाण सिद्धि है। निर्वाण होने से पूर्व आत्मोपलब्धि 
साध्य होता हैं । आत्मा पूर्ण रूपेण उपलब्ध होते ही साध्य सिद्धि में 
परिणत हो जाता है, इसलिए निर्वाण सिद्धि भी है। निर्वाण से 
पूर्व आत्मा सुख-दुःख के बन्धन से बंधा होता है । वह अपने मौलिक 
रूप मे आते ही उस वन्धन से मुक्त हो जाता है। इसलिए निर्वाण 
मुक्ति भी है। आत्मा का पूर्णाद्य है वह निर्वाण है और इसे प्राप्त 
करने का अधिकार उन सब को है जो इसे पाना चाहते है। यह 
उन्हें कभी प्राप्त नही होता जो इसे पाना नही चाहते । 
७ युद्ध और निःशस्त्रीकरण 


भगवान महावीर अहिसा के अजस्न स्रोत थे। हिसा उनके लिये 
कही भी क्षम्य नही थी । उनकी दुनिया मे शत्रुता, युद्ध और अशान्ति 
जैसे तत्त्व थे ही नही | उन्होने कहा--मनुष्य-मनुष्य का शत्रु नही हो 
सकता । जब कहा जा रहा था--हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग, जितो 
वा मोक्ष्यसे महीम!ः तब भगवान ने कहा--युद्ध नारकीय जीवन 
का हेतु है। भगवान ने कहा--आत्मा से लड। बाहरी लड़ाई से 
तुझे क्या ? 

अध्यात्म जगत्‌ की यही स्थिति है किन्तु सब के सब तो 
अध्यात्मलीन होते नही। ऐसे व्यक्ति अधिक है जो युद्ध, आक्रमण 
और अधिकरार-हरण मे विश्वास करते है। आत्मा से लड-यह 
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उपदेश उनके हृदय वा स्पश तक नहीं करता। दस व्यवहार की 
भूमिका पर चल्नवाले छोगो को भगवान ने सदेश दिया--आक्रान्ता 
मत बनो। प्रत्याक्रण भी अहिसा नहीं है। बह स्थिति की 
विवता ही है। 


स्थिति से विवश होकर मनुष्य युद्ध करते हैं पर अन्तत वह 
भयानक मार्ग है। झस्न का क्रम यह है कि एक के भ्रतिकार मे दूसरा 
झम्त्र निर्मित होता है। पहले से दूसरा तेज होता है। मनुप्य का 
श्रेय इसी मे है कि वह शस्त्रपरिज्ञा नि शस्म्रीकरण करे। शान्ति 
वा मार्ग यही हे। मानव-समाज यदि शान्ति चाहता है तो एक 
दिन यह करना ही होगा । 
७ आत्मोपलब्धि और बीर-पाणी 

आगम भगवान्‌ महावीर वी वाणी का महान्‌ सम्रह है किन्तु 
उनवा अवगाहन करना हर व्यक्ति के लिए सरल नहीं है। अथाह 
जर्राशि में कोई डुबकी नहीं ले सक्ता। सामान्य मनुष्य मोती 
बाजार भे से ही खरीदता है। जन-साघारण के हित की दृष्टि से 
महावीर-वाणी के अनेत सकलन हुए हैं--प० वेचरदासजी दोसी का 
"महावीर वाणी, चौयमठजी मदाराज का “निर्गन्थ प्रवचन', श्रीचन्दजी 
रामपुरिया वा 'तीयकर वर्घमान' आदि आदि। प्रस्तुत पुस्तक भी 
उसी शरसलावी एप वो है। 

दावीर वी वाणी में अच्छाई है पर बह हमसे भिन्‍न रहवर 

हमारी अच्छाई चही वन सकती, चह महावीर वी अच्छाई है। 
हमारी अच्छाई वह अपना अस्तित्व गवारर ही बन सबती है-- 
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इससे अभिल्‍न होकर या हमारा आचरण बनकर ही वन सकती है । 

हावीर ने इसी सत्य को अन्तिम सत्य माना था। उसका नवनीत 
यह हैं कि ज्ञान और ओर आस्था की दूरी मिटती है तो सत्य का 
दर्शन होता है, वाणी अपने आसन से नीचे उतर आती है। 
आस्था और आचरण की दूरी मिटती है तो सत्य की उपलब्धि होती 
है--वाणी उसमें विछीन हो जाती हे, फिर उपदेश हमारे लिए दूसरे 
का वचन नही रहता किन्तु हमारा आत्म-घर्म हो जाता है। उपदेश 
कोरा-उपदेण रहकर हमारा भला कर ही नहीं सकता । हमारा भरा 
तभी होता हैँ जब वह हमारा घर्म वन जाता हूं । 


आचार्य श्री तुलसी--जो मेरे आचार्य ही नहीं, मेरे विद्यागुढ और 
जीवनमन्त्र के दाता भी हँ-से मुझे यही मन्त्र मिला था कि सत्य 
सुमसे अभिन्‍्त होकर ही तुम्हारा भला कर सकता हूँ । उससे में 
बहुत लाभान्वित हुआ हूँ। में जिज्ञासु पाठकों को भी यही परामर्ण 
दूंगा कि वे तट पर खड़े-खडे सत्य के अजस्न स्नोत को केवल देखे 


ही नही किन्तु उससे अभिन्‍नता स्थापित कर स्वय सत्य रूप वन 
जाये। 


शतावधानी प० घोरजभाई ने जो प्रयत्न किया है, सत्य के 
महान्‌ उद्बोचन वचनो का जो सग्रह किया है, वह स्वय में पूर्ण है । 
विश्वास हैं कि उससे अनगिन व्यक्तियों को अपनी पूर्णता खोजने का 
अवसर मिलेगा । 


शाजसमन्द, १८ फरवरी, १६६३ “मुनि नथमलद 


भगवान्‌ महावीर 
[ जीयन-रेसा ] 

७ जन्‍म और जन्म स्थान 

भगवान महावीर का जन्म विक्रम सबत्‌ से ५४३ वप पूष 
(ईमथो सन्‌ ५६६ वष पूव ) भारत के पूर्वी भाग मे स्थित विदेह 
जनपथ के अन्तर्गत बुण्डग्राम मे चैत्र शुवला श्रयोदशी वी मध्यरात्री 
में हुआ था ।* 

भगवान्‌ महावीर विदेह जनपथ में अवतरित हुए थे, इसका 
प्रमाण कल्पसूत्र में आये हुए “विदेहे' “विदेहजच्चे' तथा “विदेहसुकुमाले' 
इन विशेषणों हारा हमे उपलब्ध होता है। दिगम्बर सम्प्रदाय के 
दशमक्ति, हरिवशपुराण आदि ग्रन्थों में विदेह जनपथ का स्पष्ट 

देश जिया हुआ है। 








*» उस समय पिदेह जनपथ की सीमा उत्तर में शगापिराज द्विसाछय 
की उपत्यका ( नीचे वी सूमि ) तक, दक्षिण में गड़़्ा नदी के फिनारे 
तक, परिचम में कोशऊ, कुशीनारा तथा पावा के राज्यों सक और 
पूद में चम्पारण्य प्रदेश तवः फैली हुए थी। यह प्रदेश, हरे भरे धत भौर 
छोट-बढद जलागर्यों पे अत्यच शोभायमान था। साथ दी प्राचीन काल 


में दश्वन्न अनेक तस्‍्त्वशानी महापुरुषों के कारण तत्त्वजों वी भूमि पे 
रूप में प्रष्यात था । 
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कुण्डग्राप गण्डकी नदी के पूर्वी किनारे पर बसा हुआ था। वहें 
घत्य-धान्य से सुसमृद्ध, राज-मार्ग एवं अट्टालिकाओं से अलकृत तथा 
वन-उपबनो के कारण अनुपम शोभा घारण करता था। यहाँ के 
निवासियों में अधिकाश भाग ब्राह्मण और क्षत्रियों का था। ब्राह्मण 
अपने विभाग में रहते थे, तो क्षत्रिय अपने विभाग मे। ये दोनो 
क्रमशः ब्राह्मण-कुण्ड' और क्षत्रिय-कुण्ड' के नाम से सम्बोधित 
किये जाते थे। भगवान्‌ महावीर का जन्म उक्त क्षत्रिय-कुण्ड के 
उत्तरी सांग में हुआ था।* 


इन दिनो विदेह जनपथ में वज्जीओ का गणसत्तात्मक राज्य था 
और उनकी राजघानी का प्रमुख नगर वैशाली था। वेशाली का बेसव 
तथा विस्तार बहुत आकर्षक था। कवियो की भाषा सें कहा जाय 
तो वह लिच्छवि क्षत्रियो की अमर नगरी--स्वर्गपुरी थी। यह कुण्ड- 


ग्राम से कुछ ही मील की दूरी पर गण्डकी नदी के पूर्वी किनारे बसी 
हुईं थी । ? 


गण्डकी नदी के पश्चिम की ओर कूर्मारग्राम, कोल्लाग-सनिवेश, 
वाणिज्यग्राम आदि कुछ-कुछ मीलो के अन्तर मे वसे हुए थे। तथा 


& आचारागसूत्र । 








० पटना से सत्ताइस सीऊ की दूरी पर सुजफ्फरपुर जिले भे बसा 
हुआ बसाढ नासक स्थान ही धाचीन चेशाली का स्थान है, ऐसा घुरा- 
तत्त्वविदों का कथन है। इस वस्तु की जोर सब से पहला ध्यान छा० 
कनिसहास का गयाथा। ८7. 


/. 
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इन सत्र का दैनिक व्यवहार वैशाली और कुण्डग्राम के साथ प्रचुर- 
मात्रा मे था। 


७ माता-पिता आदि 


भगवान्‌ महावीर का जन्म एक सुसस्कृत, धार्मिक राज-परिवार 
में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धाथ और माता का नाम 
तिशला था। ये तेवीसवे तीथकर श्री पाश्वनाथ के श्रावक- 
श्राविवा थे । 


सिद्धाथ ज्ञातवश्चीय क्षत्रिय थे, इनका गोत्र काश्यप था और वह 
शूर-बीरता, उदारता आदि गुणों के कारण बहुत ही छोकप्रिय वन 
गया था। जनता उन्हे “श्रेयाँ” अथवा 'यशस्वी' भी कहती थी। वे 
अपने गण-समुदाय पर स्वामित्व रखनेवाले राजा थे । 


यहा इतना स्पष्ट बर देना आवश्यक है कि वज्यी गणसतात्मक 
तन्‍न में अनेक छोटे-बडे राजा जुडे हुए थे। बौद्ध्रन्थ, 'नातवः अट्ठु 
कथा के अनुसार उन राजाओं को सख्या ७७०७ थीं। परन्तु इतनी 
बडी सख्यावाले नृपति एक साथ मिलकर देश वा कायभार सचालन 
नहीं कर सकते, इसलिये उनमे से वुछ व्यक्तियों का काय 
भार के ल्यि विशेष रूपसे चयन कर लिया गया था। वे समय- 
समय पर वैश्ाठी के सघायार नामत राजभवन मे एकत्र होकर राज 
वीय एवं सामाजिः कार्य प्रणालियों के सम्बन्ध मे चर्चा विचारणा 
करते थे तथा अन्त में आवश्यक निणय लिये जाते थे। इन निणयों के 
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कल्पसूत्र मे इनके लिये--दख्खे, दख्खपडन्ने, पडिरझूवे, आलीणे, 
भद्ृए तथा विणीए---इन छः विशेषणो का उपयोग हुआ है। इन 
विशेषणों के द्वारा इनके स्वभावादि के सम्बन्ध मे कुछ प्रकाण प्राप्त 
होता है । 


ये दक्ष' थे, अर्थात्‌ सर्व कलाओ में कुजल थे। ये 'दक्ष-प्रतिन्' थे 
अर्थात्‌ की गई प्रतिज्ञा का पालन पूर्णरूपेण करते थे। 'प्रतिरूप' थे 
अर्थात्‌ आदर्ण रूपवान थे। आलीन' थे अर्थात्‌ कछुए के समान 
अपनेआप मे गुप्त थे। 'भद्रक' थे अर्थात्‌ शुभ लक्षणों से विभूषित थे । 


और “विनीत' थे अर्थात्‌ माता, पिता एवं गुरुजनो के प्रति विनय- 
गाली थे। 


ये वाल्यकाल से ही बडे निर्भीक थे । एक बार ये अपने समवयस्क 
मित्रो के साथ क्रीडा कर रहे थे । उस समय किसी वृक्ष की जड से एक 
भयंकर सर्प निकला । उसे देखकर सभी कुमार भयभीत होकर भाग गये; 
किन्तु ये अपने स्थान से तनिक भी विचलित नही हुए। इतना ही 
नही अपितु ये सर्प के निकट गये और उसे धीरे से उठाकर दूर रख 


दिया। अनन्तर सभी कुमार वापस लौट आये और उन्होने पूर्ववरत्‌ 
खेल आरम्भ किया । 


इनका शरीर अनुपम कान्ति से युक्त और अत्यन्त सुदृढ था । 

तीर्थड्भूर की आत्माएँ अनादिकाल से ससार में परोपकारी 
स्वभाववाली, स्वार्थ को प्रधान न माननेवाली, सर्वत्र समुचित क्रिया 
का आचरण करनेवाली, दीनतारहित, सफल कार्यो को ही करनेवाली, 
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अपवारी जनों के प्रति भी अत्यन्त क्रोच न वरनेवाली, कृतजञतागुण 
को स्वामिनी, दुष्ट वृत्तियों द्वारा अदमनीय चित्तवाली, देव तथा गुर 
बग बहुमान करनेवाली और गम्भीर आशय से परिपृण होती है । 
उनवा सहज तथाभव्यत्व तदनुकूल सामग्री के सयोग से जसे 
जसे परिषकद होता रहता है, वैसे ही उनकी उत्तमता बाहर प्रकट 
होती रहती है ।* इस प्रवागर भगवान्‌ महावीर में ये सभी गुण उत्कृष्ट 
रुप मे विकसित हुए थे , ऐसा मानें तो कोई अनुचित न होगा। 
७ शिल्पशाला मे ै 

उस समय विदेह मे क्षत्रिय-कुमारो को शिक्षण देने के लिये विशिष्ट 
द्षिर्पशालाए थी ॥१ उममे क्षत्रिय कुमारों को अक्षरज्ञान, व्यवहारों 
पयोगी गणित तथा अनेक प्रकार की बछाए सिखाई जाती थी और 
युद्धविद्या के सिद्धान्त तथा प्रयोगो का ज्ञान, एवं धनुविद्या की उच्र 
कोटि बी शिला भी दी जाती थी। फ्ल्त क्षत्रियवुमार युद्ध मे अति 
निपुण होते थे और अक्षणवेवी तथा वालवेथी बनते थे, अर्थात्‌ क्षण 
मात्र मे उिसी भी वस्तु का वेध कर सकते थे ओर केश जसे सूक्ष्म 
वस्तु पर भो रक्ष्यसन्धान करने मे सफलता पाते थे । 

क्षत्रियों वी अधिक बस्ती होने के कारण क्षत्रियकुण्ड मे ऐसी एक 
शिल्पगाला थी और वह वहा के क्षत्रियकुमारों को उपयुक्त 
सभी प्रयारों वी शिक्षा देती थी । मगवान्‌ महावीर को आठ यप की 
आयु में इस शिल्पशाला मे प्रविष्ट किया गया, किन्तु वहाँ उनका मन 
९ धोहरिभद्गसूरि झुंद 'छम्तिविस्तरा! धैत्यदादुनउत्ति! । 

यौद्धप्रथ भोपम्मसयुत की अट्कया। 


४६ ] [ भगवान्‌ महावीर 


नही लगा । जिसका मन आध्यात्मिक प्रदृत्ति में लगा हो, अहिसा- 
वृति से परिपूर्ण हो, उसे युद्धविद्या अथवा धनुविद्या जैसी हिसक विद्या 
में रस कहाँ से प्राप्त हो ? शिल्पशाला के आचार्य ने उनके मन में 
इस प्रकार की अभिरुचि जगाने का पूर्ण प्रयत्त किया, तब उनमें 
परस्पर जो वार्तालाप हुआ, वह बहुत ही सूचक था। आखिर जिल्प- 
शाला के आचार्य ने सिद्धार्थ राजा को वतलाया कि राजकुमार 
बुद्धि-प्रतिभापूण् है, किन्तु उन्हें यहाँ दी जानेवाली शिक्षा के प्रति 
तनिक भी अभिरुचि नहीं है। अतः इन्हें राजमहल में ही रखे 
और यथेच्छ प्रवृति करने दे। सिद्धार्थ राजा ने शिल्पणाला के 
आचार्य की सम्मति के अनुसार कार्य किया और तब से वर्धमान 
कुमार राजमहल मे यथेच्छ विहार करने लगे । 


बह हि 
७ ववाहिक जीवन 


भगवान्‌ महावीर ने युवावस्था मे प्रवेश किया, तब उनके अन्तर 
मे जन्मसिद्ध वेराग्य की वछुरी अकुरित हो रही थी, इसी से उनकी 
अभिरुचि विवाहित होने की नही थी, किन्तु माता के आग्रहवण 
उत्होने समरवीर नामक एक महा सामतन्‍्त की पुत्री यशोदा के साथ 
विवाह किया। कालक्रम से उन्हे एक पुत्रीरत्ष की प्राप्ति हुई और 
उसका नाम 'प्रियदर्शना' रखा गया । 


पुत्री प्रियदर्शना का विवाह, बड़ी होने पर, उसी नगर मे 'जमाली' 


नामक क्षत्रियकुमार के साथ हुआ जो कि भगवान की बहन 
सुदर्णना का पुत्र था । 2 


र्ई 
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उस समय कुछ क्षत्रियकुल मामा को पुत्री को गम्य मानकर उसके 
साथ विवाह करते थे। ज्ञातकुछ भी उनमे से एक था। भगवान के 
ज्येष्ठ आता श्रो नन्दिववन ने मो अपने मामा चेटक को पुत्रो 'ज्येप्ठा' 
के साथ विवाह कया था। 

प्रियद्शना का जन्म देने के कुछ समय पश्चात्‌ यशोदादेवी 
वा स्वग॒वास हुआ अथवा दीघवाल तक जीवित रही , यह वहा 
नही जा सरता, बर्योदि आगे उनके सम्बन्ध में बोई उल्लेस 
आप्त नही होता । 

दिगम्तर सम्प्रदाय वी मान्यता के अनुसार भगवान्‌ महावीर ने 
असण्ड बौमारत्रत वा पाटन किया था। विवाह बरने के एिये सम्बत्वी 
जनों वा बहुत आग्रह होने पर भी उन्होंने विवाह वरना वथमपि 
स्वीवार नही विया था । 


७ समार का त्याग 


भोगमाग त्याग बर योगमाग ग्रहण करन वी तथा उसवे निर्मित्त 
समास्-त्याग बरने वो मावना त्तो भगवान्‌ महावोर के दि भे दीर्घ- 
बाउ से हो थी, किल्तु इस आर वदम रुखने से माना पिता वे 
चास्सल्यपूण वामद हृदय वो गहरी चोट पहुँचेगी, एसा सममार वे 
ओत बडे थे । 


उनकी इस चिर अभिल्पित आयाशा यो मृत रूप देन या 
अपमर अट्टाइस चर्ष दो आयु मे उपस्यित हुआ, जद्वि उनके मा 
पिता दोनों ही स्वर्ग सिघार गये। फिल्तु उस सम्बन्ध में स्वजनों 
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की अनुमति लेते समय वातावरण हृदयद्रावक वन गया। नन्दिवर्धन 
गदगद होकर कहने लगे कि--माता-पिता का दारुण वियोग तो 
अभी ताजा ही है, ऐसी स्थिति मे तुम हमे छोडकर जाने की बात 
क्यो करते हो ? तुम्हारे वियोग का दुःख हमसे किचित्‌ भी सहन नहीं 
हो सकेगा । कम से कम दो वर्ष तो हमारे साथ रहो, फिर तुम्हे जंसा 
योग्य प्रतीत हो वसा करना । 


भगवान्‌ का हृदय इस समय वैराग्य से परिपूर्ण होने पर भी 
उन्होने वडो का सम्मान रखा और दो वर्ष रुकने का निर्णय किया, 


किन्तु अपना जीवन तो उसी दिन से एक त्यागी के अनुरूप बना 
लिया। 


बारह मास के अनन्तर उन्होने अपना सारा परिग्रह न्यून करना 
आरम्म किया तथा दीन-दुखियो को एवं आवश्यकता वाले व्यक्तियो 
को अपने हाथो से सभी वस्तुएं वाँठ दी और कुटुम्विजनो को देने 
योग्य जो वस्तुएँ थी, वे उन्हे वितरित कर दी । * 


तीस वर्ष की अवस्था मे भगवान्‌ ने ससार का त्याग किया और 


योगमार्ग ग्रहण किया। यह दिन मार्गशीर्ष कृष्णा दशमी 
का था। ० 





& कल्पसूत्र में “दाण दायारेहि परिभाइत्ता, दाणं दाइयाणं परिभाइत्ता” 
इन शब्दों के द्वारा ये वात कह्दी गयी है । 





& गुजराती समिति के अनुसार इसे कार्तिक बदी १० का दिन माना 
जाता है। 


भोग-साधना ] (ध्द 


# योग-साधना 

बिना योग माग के आत्मशुद्धि, आत्मा का साक्षात्वार, मुक्ति 
अथवा निर्वाण नहीं होता--ऐसा मानकर भगवान्‌ महावीर मे याग 
मांग ग्रहण जिया था । 

भोग और ऐड्वर्य का परित्याग किये बिना योग-दीक्षा सम्भव 
नही, अत भगवान्‌ ने सभी प्रसार की भोग-लाटसाएँ छोड दी थी 
ओर सारे ऐश्वय वा त्याग बरवे एक निम्नन्थ अर्थात्‌ श्रमण की 
वृत्ति ग्रहण वर ली थी । 

जब्र तन पापयारिणी प्रवृत्तियों पर पृणरुप से प्रतिबन्ध नहीं 
रखा जाम, तब तक आत्मा पवित्र, शुद्ध, स्वच्छ वन नही सवती, इस- 
टिये योगदीक्षा ग्रहण बरते समय सवबिध पापतरारिणी प्रद्ृत्तियाँ 
(सावद्ययोग) वा मन, वचन और काया से परित्याग क्या था । 

योग वी साधना यम-पूवव ही सिद्ध होती है, अतएव उन्होंने 
योगसाधना के प्रारम्श में हो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रद्मयय तथा 
अपरिग्रहद-पे पाँच यम (महाव्रत) घारण बिये थे और अप्रमत्तमावः 
से इनवा पान बग्ते थे। 

यों के साथ युछ नियमों थी भो आवयउता रहती है। यही 
वारंण था ति भगवान्‌ न रात्रि मोजन-त्याग आदि बुद्ध तवियम 
स्वीहस रिये थे और आव'यहता अनुसार उनमे परिववन भी रिया था। 
उदाहरण मे रूप मे गिसी तपस्नी दे आश्रम में बुछ कह अनुमव होने 
धर उन्होंने निम्नलिशित पाप नियम धारण पर ख्यिये -- 
(१) अप्रीति हो ऐम स्थान में नहीं रहना, (२) यबासम्भ्य ध्यान से 
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रहता है तथा उससे किसी भी प्रकार पृथक नही होता । परल्तु 
भगवान का मन संबृत्त था और उन्हें पुदूगलो की सद्भति तनिक 
"नी प्रिय नही थी। अतएव उक्त क्रिया शीघ्रता से सिद्ध हो गयी। 
आचाराजसूत्र”' में कहा है--वे भगवान्‌ कषाय-रहित, लोभ- 
रहित, शब्द और रूप मे मूर्न्छोरहित तथा साधक-दगा में पराक्रम 
करते हुए स्वल्पमात्र भी प्रमाद नहीं करते थे। वे स्वानुभूतिपूर्वक 
ससार के स्वरूप को समझकर आत्मशुद्धि के कार्य मे सावधान 
रहते थे ॥ 
भगवान्‌ ने इतना योगास्यास कर लेने के पश्चात्‌ धारणा सिद्ध 
करने का प्रयास किया था और तदर्थ भद्रा, महाभद्रा एवं सर्वेतोभद्रा 
नामक प्रतिमाएँ अद्भीकृत की थी। भद्राप्रतिमा की विधि इस प्रकार 
है कि--दो दिन का निराहार उपवास ग्रहण करके प्रात+काल में 
पूर्वाभिमुख होकर किसी एक पदार्थ पर ही दृष्टि केन्द्रित करना । 
तदनन्तर रात्रि होने पर दक्षिण दिया की ओर मुँह करके 
उपयुक्त रीति से ही किसी अन्य पदार्थ पर दृष्टि स्थिर करना । 
दूसरे दिन प्रातःकाल होने पर पश्चिम दिशा की ओर तथा साय॑ 
होने पर उत्तर दिशा की ओर मुँह रखकर ऊपर कहे अनुसार 
किसी भी वस्तु पर दृष्टि केन्द्रित करना। तात्पर्य यह है कि 
इसमे लगातार बारह घण्टे तक एक पदार्थ पर घारणा की जाती है 
तथा यह प्रयोग अडतालीस घण्टो तक चाल रखना होता है। हम 
एक वस्तु पर अधिक से अधिक कितने समय तक दृष्टि स्थिर रख 
सकते है, इसका विचार करे तो इस धारणा का महत्त्व समझ में आ 
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सकता है। भगवान्‌ ने यह प्रयोग लगभग दस वर्ष के योगाभ्यास के 
अनन्तर श्रावस्ती नगरी की एक ओर वसे हुए 'सानुयप्टिक' नामवाले 
“गाव मे क्या था* और इसमे सफलता प्राप्त की थी । 

महामद्र प्रतिमा मे एक दिशा की ओर चोबीस घण्टे तक रहना 
पडता है तथा उतने ही समय तक कसी भी एक पदाथ पर हृष्टि 
स्थिर की जाती है। छियानवे धण्टे के निराहार उपवासपूवक यह 
अ्रतिमा पूण होती है। भगवान्‌ इस क्रिया मे भी सफल सिद्ध 
हुए । 

सवतोभद्र प्रतिमा की विधि तो अत्यन्त ही कठिन है। इसमे 
चार दिशाए, चार विदिशाए, ऊध्वदिशा एव अघोदिशा--इस प्रकार 
औुल दस दिशाओं मे एक एक अहोरात्र तक दृष्टि स्थिर रखनी पढ़ती 
है ओर दसो दिन तक निराहार उपवास किये जाते है। भगवान्‌ ने 
इसमे भी विजय प्राप्त की थी | 

अध्रमत्त माव से रहना यह उनका मुख्य सिद्धान्त था, अन वे 
भ्रमाद नही आ जावे इस सम्बन्ध में बठी सावधानी रखते थे। निद्रा 
को भी वे योग-साधना मे वाघव मानते थे, इसलिये निद्रा-मेवन नही 
बरते थे। आचारागसुत्र मे कहा है--भगवान्‌ क्सी कसी 
समय उत्कट आसनादि मे स्थिर रहते , विन्तु निद्रा को इच्छा से 
नहीं। कदाचित्‌ निद्रा आते जैसा ऊगता तो ससारबंधक प्रमाद 
मानकर उठ जाते और उसे दूर कर देते । आवश्यकतानुसार शीतकारू 





# भी देसचद्भाघाय ने “प्रिपष्टिषलाका-पुस्प-चरित्र' में यद नाम 
दिया है । 
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की रात्रि मे बाहर जाकर मुह तक भी ध्यान करते ।' निद्रा को दूर 
रखने के लिये उनका यह मुख्य प्रयोग था । 


भगवान्‌ अपने मन को निष्क्रिय नही रखते थे। कभी उसे अनु- 
प्रेज्ञा अर्थात्‌ तत्वचित्तन में लगाते अथवा कभी उसे धर्मव्यान में 
संल्झ करते । घारणा सिद्ध हो जाने से उनके घर्मध्यान में बहुत ही 
स्थिरता एवं उज्ज्वलता आ गई थी। फिर तो वे आत्मा के घुद्धो- 
पयोगरूप शुक्लध्यान धारण करने मे पूर्णरूपेण सफल हो गये थे । 


शुक्लध्यान की द्वितीय भूमिका मे श्रुत-ज्ञान का आलम्बन 
प्राप्त करते हुए द्रव्य के एक ही पर्याय का अभेद-चिन्तन होता है 
और इसी भूमिका से मत की समस्त वृत्तियों का लय होने पर 
केवलज्ञान की उत्पत्ति होती है। उस केवलज्ञान के द्वारा आत्मा 
भूत, भविष्य तथा वर्तमान काल की सभी वस्तुओ के सभी पर्यायो 


को जान सकती है-देख सकती है, अर्थात्‌ सर्वज्ञ की कोटि मे 
विराजमान हो जाती है । 


भगवान्‌ महावीर जुम्मिक गाँव के बाहर ऋजुवालिका नदी के 
उत्तरी भाग में स्थित किसी देवालय के निकट, श्यामाक नामवाले 
गृहस्थ के खेत मे, शालवृक्ष के नीचे, उत्कटिकासन से बैठकर, 
दो उपवास की तपश्चर्या पूर्वक ध्यानावस्थित हुए थे, तब वे इस 
शुक्लध्यान की दूसरी भूमिका पर पहुँचे और उनको केचलज्ञान प्राप्त 
हुआ। यह शुभदिन वेशाख शुक्ला दशमी का था और केवलज्ञान 
प्राप्ति का समय दिन का चतुर्थ प्रहर था । 
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चित्त की चब्रु़ता सर्वथा नष्ट होने पर समाहित अवस्था की 
प्राप्ति होती है और वह अलौकिक आनन्द का अनुभव करवाती है। 
इस प्रकार भगवान्‌ महावीर को अब सब्निदानन्द अथवा आनन्दघन 
अवस्था प्राप्त हो गई थी ओर वह जीवन के अन्तिम समय तक 
स्थिर रही थी । 

इतना स्मरण रहे कि भगवान्‌ एक महात्‌ राजयोगी थे और 
उन्हाने उत्तरवाल मे अपने शिप्यो को भी राजयोग की ही दीक्षा 
दी थी। 

सामान्यत योगदीक्षा कसी गुरु से ली जाती है और साधक 
को गुरु के मागदशन की पद्धति पर ही आगे बढ़ना पडता है, किन्तु 
भगवान्‌ महावीर ने योगदीक्षा स्वय ली थी और वे अपने अनुमव 
के आधार पर ही आगे वढकर केवलज्ञान की प्राप्ति तक पहुँचे थे। 
जेन शास्फारों ने उनको 'स्वयसम्बुद्/ं कहा है, इसका यही 
वारण है। 

भगवान्‌ ने सर्वविध भय जीत ल्यि थे तथा मृत्युभय पर भी 
विजय प्राप्त कर छी थो। साथ ही उन्होंने आन्तरिक काम क्रोघादि 
सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी, इसल्यि उनकी गणना “जिनों 
में की जाती थी । 

उत्कृष्ट योग-साधना, उम्र तपश्चर्या, विशुद्ध जीवव और जहाँ जाए 
बही मद्भल प्रवतन होने से वे सभी के पूजनीय बन गये थे और यही 
3, कि वे अहत्‌' के अति माननीय विश्लेषण से सम्बोधित किये 
जाते थे। 

योग-साधना करते समय मगवान को अनेक प्रकार की सिद्धियाँ 
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प्राप्त हुई थी, किन्तु उनका उपयोग उन्होंने अपने स्वार्य के ल्यि 
अथवा जगत को प्रभावित करने के लिये नही किया था। 

श्री जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण ने 'घ्यानशतक' के प्रारम्भ में 
भगवान्‌ महावीर की वन्दना योगीश्वर के रूप मे की है। इससे मालूम 
होता है कि भगवान्‌ महावीर परम योगविशारद थे और योग की 
समस्त क्रियाओं को भछी प्रकार से जानते थे । 


० हढता की वास्तविक कसोटी 

भगवान्‌ महावीर ने साढ़े बारह वर्ष से कुछ अधिक समय में 
योग-साधना पूरी की थी। इस योग-साधना-काल मे उन्हें अनेक 
कठिनाइयों का सामना करना पडा था। दूसरे बब्दो में कहा जाय तो 
यह समय उनकी दृढता की वास्तविक कसौटी का समय था, किन्तु वे 
अपने ध्येय से रंचमात्र भी विचलित नहीं हुए थे । 

वे जगतु के प्राणीमात्र को अपना मित्र मानते थे, इसलिये कदापि 
किसी का अनिष्ट-चिल्तन नहीं करते थे। एक बार एक भयकर 
दृष्टिविष सर्प ने उनके दाएं पैर में काठ लिया, तव भगवान्‌ ने 
है चण्डकौशिक ! बुज्फ बुज्क' ये शब्द कहकर उसके कल्याण की 
कामना की और उसका उद्धार किया। एक वार किसी आरक्षी 
विभाग के अधिकारी (कोतवाल) ने उनको परराज्य का गुप्त 
चर मानकर उनके मुख से सच्ची वात (वास्तविक रहस्य) कहलाने के 
लिये उन्हें रसी से कसकर बाँध दिया था और कुंए में उतार कर 
डुब॒कियाँ लगवाने की तयारी की थी, तथापि भगवान्‌ ने उसका कोई 
प्रतिकार नही किया, इतना ही नही मन से भी उसका अनिष्ट 
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नही चाहा। उन्होंने अभूतपूर्व देवी उपसर्गों मे भी घैय वा अवल्म्बन 
किया और “मित्ती मे सब्वभूएसू-समी प्राणियों के साथ मेरी मैत्री 
हो', एस भावना का ही दृटता से रटन किया । 

भगवान्‌ को सर्वाधित्र वष्ट रा के जगलो प्रदेश मे हुआ* | इस 
प्रदेश के बच्धभूमि और शुद्धभमि ऐसे दो विभाग थे। इन मे बच्ध 
भूमि के लोग अत्यन्त क्रर और निदयी थे । वे इन्हे मारते-पीटते और 
बुत्तों द्वारा कटवाने। कईं वार तो वे भगवान्‌ के शरीर पर शास्त्रों 
द्वारा प्रहार भी बरते और उनके सिर पर धूल बरसाते। कई बार 
भगवान्‌ वो ठपर से मीचे गिराते तथा आसन से हटा देते। 
इस प्रदेश में कुछ भाग तो ऐसा था कि जहाँ एवं भी गाँव नही था 
ओर न मनुष्य की बस्ती थी। परन्तु भगवान्‌ ने इस प्रदेश मे रह कर 
भी अपनी योग-सावना आगे बढाई थी तथा एवं साधत' चाहे तो 
किस सीमा तब अपनी सहन शक्ति स्थिर रप सकता है, इसना एवं 
अपूर्व उदाहरण प्रस्तुत किया था। 

७ साधना-फाल की विहार-भूमि 


भगवान्‌ चानुर्मास ये चार महीनों में एक स्थान पर स्थिर रहते 
थे और अवन्िष्ट आठ महोनों में पृथरन्यूथर स्थानों पर विचरण 
करते थे। उन्होंने साथना-याद में विदेह, बग, मगव और 
बाणीबौरए आदि जनपरों में ही विहार क्या था, यह 
साधनान्‍याऊ के निम्नलिखित चातुर्मापों नामावटों से चात॑ 
होता है -- 


ऊ धष्द प्रदेश विदेद की पूर्दी सीमा पर था । 
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पहना चातुर्मास--मोराक सनिवेश के निकट तापसो के आश्रम 
में तथा अस्थिक ग्राम में । 

दूसरा चातुर्मास--राजगृह नगर से वाहर नालन्दा आवास में 
एक तन्‍्तुवाय की शाला ( चस्त्र बुनने के कारखाने ) मे । 

तीसरा चातुर्मास--अज्देश की राजधानी चम्पा नगरी में । 

चौथा चातुर्मास--प्ृष्ठवम्पा नगरी में । 

पाँचवाँ चातुर्मास--भहिलपुर मे । 

छुटा चातुर्मास--भद्विकापरी में । 

सातवाँ चातुर्मास--आलभिका नगरी में। 

आठवाँ चातुर्मास--राजगृह में । 

नौवाँ चातुर्मास--राढ के जद्भली प्रदेश मे । 

दसवाँ चातुर्मास--श्रावस्ती नगरी में । 

ज्यारह्वाँ चातुर्मास-वैज्ञाली में । 

बारह वाँ चातुर्मास-- चम्पानगरी मे । 


७ लोकोड़ार 


बहुत से योगी कैवल्य-प्राष्ति के अनन्तर स्वात्मानन्द में ही 
मस्त रहते है और दुनिया की किसी भी प्रवृत्ति में रस नही लेते, किन्तु 
भगवान्‌ महावीर ने कंवल्यप्राप्ति हो जाने के बाद लोकोद्धार का कार्य 


अपने हाथ में लिया और यही इनके जीवन की असाधारण महत्ता 
थी। 


उन्होने लोगो को न्याय-नीति-परायण बनाने के लिये, सदाचार 
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में स्थिर बरने वे लिये तथा धमग्रिय और तत्त्वनिष्ठ बनाने के ल्यि 
प्रवचा आरम्भ झिये। इन प्रवचनों से असाधारण सफ्ल्ता पिली, 
जिसके तीन कारण हमे निम्नरप में विदित हाते है -- 


१--उस समय के धर्मोपदेशव अधियादा में सस्त्ृत भाषा का 
आश्रय लेते थे, जिससे उच्च वर्ग के मनुप्य-लामान्वित हो सकते 
थे। परन्तु भगवान मे अपने प्रवचन छोसभापा में आरम्म किये। छोव' 
सापा अर्थात अधभागघी भाषा । उस समय मंगध और उसवे आस 
वास के प्रदेश मे यह भाषा योली जाती थी और इसमें अन्य प्रान्तीय 
भआपाओ के बहुत से शब्द होने से भारत के सभी मनुप्य इसे अच्छी 
तरह समम सकते थे। आज भारत मे जो स्थान हिन्दी भाषा वा है, 
यही स्थान उस समय अवमभागघी वा था । 


२-उस समय घर्मोपदेशयों ने ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य-४न 
तीन वर्णों यो ही घर्मोपदेश सुनत वा अधियारी माना था। शूद्दों को 
धार्मित उपदेश नही सुमाना, यह उनव्रा दृढ निण्य था, इतना हो 
नही, अपितु यदि वाई थूद्ध भूड़े भटये लुफ छिपवर धर्मोपदेण सुन 
जाए तो उसे बठार दण्ड दंगा तथा उसये यानों में ल्रीशा अबबा 
हास गरम बरके भर देना ऐसी योजना उन्होंने गठ रसी थी। इस 
गराजना थो बद्दीवही वायान्वित भी किया जाता था। परन्तु भंग 
चाए महावीर ने अपनी घम-समा अथवा व्याप्यान-परिपर वे द्वार देश, 
शरण, जाति और श्गिमेद वे बिना सउ के लहि्यि सुरे कर ट्ये थे। 
लत सारी प्रजा ने उसगा पूण छाम छिया । 

३-उस समय थे धर्मोपदेशर तत्ववान ये याम पर अनेय 
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अटपटी बाते किया करते थे, परन्तु भगवान्‌ महावीर ने जीवन के परम 
सत्य बहुत ही स्वाभाविक एवं सरल भापा मे प्रस्तुत किये । 

धर्म जीवन का आवश्यक अज्भः है, यह वात भगवान्‌ महावीर ने 
अनेक उदाहरण और तर्को द्वारा उचित रीति से समकाई और उसकी 
परीक्षा करने की सप्रमाण विधि भी बतलाई। 


भगवान्‌ ने कहा कि जहाँ अहिसा हो, प्राणि-मात्र के प्रति दया 


अथवा प्रेम की भावना हो, वहीं धर्म है ऐसा समझना चाहिये, हिसा 
में धर्म होना असम्भव है ।' 


उन्होने कहा कि जहाँ सयम, सदाचार और शील की सुगन्च हो, 
वही धर्म है, ऐसा समझना चाहिये। असयम, दुराचार अथवा कुशील 
हो वहाँ घमं होना असम्भव है !! 

उन्होने यह भी कहा कि “जहाँ ज्ञान-पूर्वक तप किया गया हो, 
इच्छाओं का दमन किया गया हो तथा तृष्णाओ का त्याग किया 
गया हो, वही धर्म है, ऐसा समझना चाहिये, भोगलालसा, विविध 
इच्छाओं की पूर्ति अथवा तृष्णाओ के ताण्डव में धर्म होना 
असम्भव है । 

उनके इन उपदेणो का प्रभाव अत्यन्त आश्चर्यजनक हुआ। (१) 
हिंसक प्रवृत्तिवाले यज्ञ-यागादि कम हो गये और पश्मुवललि भी अधिकाश 
में बन्द हो गई। (२) जीवन के सामान्य व्यवहार में भी अहिंसा 
का उपयोग होने लगा और पशु-पक्षियो के प्रति दया की भावना 
विकसित हुई। (३) स्वेच्छाचार-दुराचार बहुत ही कम हो 
गया । (४) यथासाध्य संयमी जीवन यापन करने के लिये 
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अभिरुचि उत्पन्न हो गई। (५) जनता तपश्चर्या के वास्तविक स्वस्प 
को समझ गई और उसकी यथासम्भव आराधना करने छगी। 


भगवान्‌ महावीर ने दूसरा एक और महत्त्व का काय यह क्या 
“कि उस समय भनुष्य अपने उत्वप के लिये पुस्पाथ पर विश्वास 
रफने की अपेक्षा देव-देवियों अथवा यक्ष-व्यन्तरों की कृपा पर 
अवरूम्बित रहनेवाले बन गये थे और उन्हें प्रसन्‍न करने के लिए, 
अने+ प्रकार के उपाय करते थे। परन्तु भगवान्‌ महावीर ने कहा 
+अप्पा सो परमप्पा-तुम्हारी आत्मा है, वहो परमात्मा है। उसमे 
ज्ञान और क्रिया की अनन्त शक्ति विराजमान है। तुम इसे प्रकट 
करना सोखो तो अन्य किसी वी सहायता लेने की आवश्यकता 
नही रहेगी ।! 

सुख दु स का अनुभव हमे अपने क्मों के अनुसार होता है, 
अत सत्कम करने की ओर लक्ष्य रखना इस वात को भी भगवान्‌ 
महावीर ने बहुत ही उत्तम ढग से समझाया । 


इसके अतिरिक्त उन्होंने पुरुषाथ की पद्नसुनी पेश क्या, 
जिसे उत्यान-कम-वरू-बीय पराक्रम का सिद्धान्त वहा जाता है। 
उसका रहस्य यह है कि सवप्रथम मनुप्य को आलस्य नष्ट करके--- 
भ्रमाद दूर बरके खडा होना चाहिये फिर काय में लग जाना चाहिये, 
तदनन्तर उस काय में अपना सारा बल लगा देना चाहिये, उस 
काय वो पूण करने का मन में परिपूण उत्साह रफना चाहिये, तथा 
कायसिद्धि के मार्ग मे जो विज्न, कष्ट अथवा कठिनाइया आएँ 
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उनका हृढता से सामना करते हुए आगे वढना चाहिये। इस प्रकार 
पुरुपार्थ करनेवाले को सिद्धि-सफलता अवश्य प्राप्त होती है । 

भगवान्‌ महावीर अनन्य पुरुपार्थी थे और उन्होने भारत की 
जनता को इस रूप में पुरुषार्थी बनने का आह्वान किया था । 
७ संघ-स्थापना 


समाज अपने अधिकार के अनुसार ही धर्म का आचरण कर 
सकता है, इस वात को ध्यान मे रखकर भगवान्‌ ने घर्माराधकों के 
दो वर्ग बना दिये थे और पुरुष तथा स्ली, दोनो वर्गों को उनमें 
स्थान दिया था। 

जो त्यागी बनकर निर्वाणसाधक योग की उत्तम रीति से साधना 
करने योग्य थे, उन्हें श्रमण-श्रमणी वर्ग मे प्रविष् किया | श्रमण का 
वास्तविक अर्थ है-समत्व की प्राप्ति के लिये श्रम करनेवाला साधु, 
तपस्वी अथवा योगी । 

जो त्यागी बनने की स्थिति मे नही थे, किन्तु गृहस्थ-जीवन में 
रहकर नीति-नियम तथा सदाचार पालन करते हुए धार्मिक अनुष्ठान 
और किसी निर्धारित सीमा तक सयम-योग की साधना करने योग्य 
थे उनका समावेश श्रमणोपासक तथा श्रमणोपासिकाओ में किया। 
श्रमणोपासक का वास्तविक अर्थ है--श्रमणो की उपासना, आराधना 
किवा सेवा-भक्ति करके उनसे अध्यात्मज्ञान की प्राप्ति करनेवाला 
गृहस्थ ( श्लावक )। 

भगवान्‌ ने उक्त चारो वर्गों का एक संघ स्थापित किया। वह 
सघ संसार-सागर से पार होने के लिये एक उत्तम नौका 
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के समान होने से ीर्थ' की सज्ञा को प्राप्त हुआ और उसके सस्थापक 
के रूप मे भगवान्‌ महावोर 'तीर्थद्धूर! कहलाये | 

यहाँ इतना स्पष्ट कर देना उचित है कि उनसे पूव इस भारत में 
श्रीऋृषभ आदि अन्य तेईस तीर्थद्धूर हो गये थे, अत इनकी गणना 
चौबीसवें तीथद्भुर के रुप में हुई। 

भगवान्‌ की अपूव--अद्भुत धम-देशनाओ द्वारा उक्त सघ दिन दूनी 
और रात चोगुनी उम्ति प्राप्त करमे लगा। इसमे एवं उल्लेसनीय' 
घटना तो यह्‌ हुई वि' केवलज्ञान होने के पश्चात्‌ छाम का कारण 
समभक्तर भगवान्‌ महावीर ने एक साथ मे अडतालोस कोस का विहार 
किया और वे अपापापुरी आये। वहा महासेन चन मे धमसमा हुई। 
भर उनका अत्यन्त प्रभावशाली प्रवचन सुनकर छोग मुग्ध हो 
गये। जनता ने नगर मे बात फलाई कि 'यहाँ एक सबज्ञ आये 
है?” यह सुनकर उस पुरी मे एक यज्ञ के ल्यि एक्न हुए ब्राह्मण 
पण्डित चोक़े और उनमे से ग्यारह महाविद्वानु-(१)इनद्रभूति, (२) 
अग्निभूति, (३) बायुभूति, (४) व्यक्त, (५) सुवर्मा, (६) मण्डिय, 
(७) मौयपुत्र, (८) अकम्पित, (६) अचलश्राता, (१०) मेताय और 
(११) प्रमास एक के बाद एक भगवान्‌ की घमसभा में उनकी परीक्षा 
हैने पहुँचे, किन्तु भगवान ने उनके मन में स्थित शास्त्राथ विपय 
शल्दाओं को बराबर बता दिया और उनवा वास्तविक अथ भी बरके 


दिपतलाया। इससे उन ब्राह्मण पण्डितो ने उसी स्थान पर ततुयाकू 
त्यागमार्ग ग्रहण किया और उनके साथ ४४०० प्राह्मण छात्रों ने भी 
अपने गुरओं का अनुकरण क्या। इस प्रकार एवं ही सभा में ४४११. 
ब्राह्मण प्रतियोध प्राप्त कर उनके सघ मे प्रविष्द हुए । 
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भगवान्‌ ते इन्द्रमूति आदिको उनके जिष्यगणों का आचार्य अर्थात्‌ 
गणघर नियुक्त किया तथा उनकी अपने पटुशिष्य के रूप में स्थापना 
की। इन पटुशिष्यों ने भगवान्‌ के प्रव्चनो के भाव धारण कर 
उन्ही के आधार पर ज्ञास्त्रो की रचना की अर्थात्‌ भगवान्‌ महावीर 
के वचनामृत के सग्रह का वास्तविक श्रेय उन्ही को प्राप्त है । 
भगवान्‌ महावीर द्वारा स्थापित घर्माराधक संघ का चिंत्र 
अत्यन्त उज्ज्वल था। इस संघ के श्रमणवर्ग में बिम्बिसार (श्रेणिक)- 
पुत्र मेघकुमार, नन्दिषेण, राजा उदायन, राजा प्रसन्‍नचन्द्र आदि 
क्षत्रिय, धत्य-शालिभद्र आदि धनकुवेर वैश्य तथा किसान, कारीगर 
आदि भी बहुत से थे। श्रमणीवर्ग में चन्दनवाला। भगवान्‌ की पुत्री 
प्रियदर्गना, मुगावती आदि क्षत्रिय-पुत्रियाँ, देवानन्दा आदि ब्राह्मण- 
'पुत्रियाँ तथा वैग्य-पुत्रियाँ आदि भी थी। 
उस समय श्री पाव्वेनाथ के चातुर्याम-घर्म का पालन करनेवाले 
श्रमण और श्रमणियाँ आदि विद्यमान थी, वे सब शनें शरनें। भगवान्‌ 
महावीर द्वारा सस्थापित इस धर्माराधक-सघ में मिल गये। 
श्रमणवर्ग मे कुछ केवलज्ञान तक पहुँचे थे और दु्छ मन के 
भावो को जानने की स्थिति तक। कुछ दूरस्थित वस्तु के दर्णन 
करलेने की सिद्धि तक तो अन्य णरीर को छोटा-बडा करने की गर्क्ति 
पर्यन्त पहुच गये थे। इससे यह ज्ञात हो सकता है कि ' भगवान्‌ के 
द्वारा स्थापित श्रमणवर्ग मे योग-साधना कितनी विगद और विपुल 
रही होगी। श्रमण-वर्ग में कुछ समर्थ वादी-झास्त्रार्थी भी थे, जो धर्मे- 


सम्बन्धी वाद-शास्त्रार्थ करके जनता को उसका सत्रा स्वरूप 
सममाते थे । 


“निर्वाण प्राप्ति ] [७४६ 


श्रमणोपासक वग में मगघराज श्रेणिक, उनका पुत्र अजातझत्रु 
कोणिक, दवाण देश का राजा दशाणभद्र, अपापापुरी का शासक 
हस्तिपाल तथा ज्ञात, लिच्छवी ओर मह्॒गण के प्राय सभी क्षत्रिय 
राजा थे। आनन्द, बामदेव, चूठणिपिता, सुरादेव, चुछंगशतक, 
चुण्डफालिक, सहदूल्पुत्र, महाततक, नन्‍दनीप्रिय, सालिहीपिता आदि 
अनंक घनपति वैश्य थे। इसी प्रकार ब्राह्मण आदि भी अनेक थे। 

श्रमणोपासिकाओ का वर्ग बहुत विशाल था। उसमे जयन्ती, 
सुल्सा आदि कई विदुपी सन्‍नारिया सम्मिलित थी। 
७निर्याणप्राप्ति. _ 

भगवान्‌ महावीर ने तीस वर्ष तक भारत के विभिन्‍न भागो मे परि 
अ्रमण क्या और विविध प्रवार पी धार्मिक प्रवृत्तियों वा आयोजन 
बरके जनता या उद्धार विया, इसे भारतीय जनता बच भुला 
सकती है ? 

तोथनर जीवन बा तीसवाँ चातुमास भगवान्‌ ने अपापापुरी के 
हस्तिपाल राजा वी लेखनशाला मै क्या । वहाँ मछगण के नौ राजा, 
लिच्छवीगण के नौ राजा तथा अन्य अनेक उपासवो को अड्ताल्सि 
घण्टा तब देशना देकर कारतिक (आश्विन कृष्ण) अमावास्या को 
निर्वाण प्राप्त हुए। 

ऐसे महान्‌ जगदीपय वे बुक जाने पर उसकी कमी वो पूरा 
परने के लिये उस रात्रि में मव्य दीप्माटाएँ जठाई गई। तबसे 
दीपावली या पय आरम्म हुजा 

जहाँ प्रमु या अप्रिसस्वार किया गया, वहाँ वी पचित्र भस्म कौ 
जनता बड़े आठर से लेने लगो । बाद मतो वहाँ वो मृत्ति मी उतनी वा 


७६ ] [ सगवान महावीरें 


ही पवित्र मानकर ग्रहण करने लगे। ऐसा करते-करते वहाँ एक वड़ा 
गड्ढा हो गया और कालान्तर मे वही सरोवर वन गया। आज उस 
सरोवर के बीच एक श्वेत, सुन्दर मन्दिर विराजमान है और प्रतिवर्ष 
लाखो मनुष्य वहाँ की भावपूर्ण यात्रा करते है । 

७ उपसंहार 


भगवान्‌ की वाणी विश्वमैत्री तथा अनुकम्पा के अमृत से सरावोर 
थी तथ। उसमे गुणानुराग और मध्यस्थता का अनाहत नाद पूर्णतया 
गुज्नित था। भगवान्‌ की वाणी मे सत्य की अनन्त आशा से परिपूर्ण 
विमल-प्रकाश भलक रहा था और अपने दीर्घ अनुभव का निचोड़ 
यथार्थरूप मे अवतरित हुआ था। इसीलिये उन्तकी वाणी शिव-सुन्दर 
वनी थी और लाखो-करोड़ो मानवो के हृदय में नवचेतना भरने में 
सफंल हुई थी। प्रिय पाठकों | आप उस वाणी का उस वचनामृत का 
परम श्रद्धा से पान करे, यही हमारी अस्यर्थना है। 


शिवमस्तु सर्वेजगतः । 
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आर्तत्राणदरी सुधाब्विलहरी कारुण्यपूर्णेग्वरी, 
संसाराण॑व-सडूटे प्रपतता ताराय चैका तरी। 
सर्वृस्थान्तचरी . सुपुण्यनगरी सत्तत्तचिन्तादरी, 
लोकानामभयाय॒भातु भुवने श्री बीर्वाणीकरी ॥ 


--पं० रुद्ग॒ंटेव त्रिपाठी 


श्री महावीर वचनामृत 


धारा १ 


विश्वतन्त्र 


जीवा चेव अजीया य, एस छोए वियाहिए। 


अजीवदेसमागासे, अछोए से वियाहिए॥ १॥ 

[उत्त क्र० ३६, गाथा २१] 

जिसमे जीव भी हो और अजीव भी हो, उसे 'लोब” कहते है, 

सथा जिसमे अजीव वा एक भाग अर्थात्‌ वेबछू आवादय हो, उसे 

अलछोप” कहते ह । 

विवेचन--जिसे हम विश्व, जंगत्‌ अथवा दुनिया कहते है, उसके 

दा विभाग है. एवं छोर और दूसरा अलाय। इनमें लोत, जीव 

और अजोव अर्थात चेतन तथा जए पदार्थों से व्याप्त है, जय 

अलोक में अजीच--जीव रहित आता के अतिरिक्त अन्य बुद्ध नहीं 

है। दूसर॑ शर्दा में कह ता सवत्र आवाशा ही आवाश फल हुआ 

है । उसका एक भाग लोत है, जयकि शेप भाग अटाक है-छ्यात्‌ 
'निरयधि आवान ( स्‍76706 ७7१0० ) हैं । 


४] [ करी सहावीर-बचनारुत 


प्रसिद्ध गणितन्न प्रो० आल्वर्ट आइन्स्टीन इसी सिद्धान्त का 
समर्थन करते हुए अपने एक निबन्ध में लिखते हे कि, लोक परिमित॒ 
है और अलोक अपरिमित। लोक परिमित होने के कारण द्रव्य 
अथवा वगक्ति उससे वाहर कही नही जा सकती । लोक से बाहर उस 
शक्ति का पूर्णतया अभाव है जो गति मे सहायक होती है ।” 

इस वात का उल्लेख यहाँ पर इसलिए किया गया हैं कि जैसे- 
जैसे विज्ञान प्रगतिपथ पर आगे बढता जा रहा है, वंसे-वँसे सर्वज्ञ एवं 
सर्वदर्शी भगवान्‌ महावार द्वारा कथित सिद्धान्तो का हृढता के साथ 
समर्थन करता जा रहा है। 


धम्मी अहम्मोी आगासं, कालो पुम्गल-जंतवो । 
एम ढलोगोत्ति पन्‍नत्तो, जिणेहि बरदंसिहि ॥श॥ 
[ उत्त० भ० २८, गा० ७ ), 
धर्म, अधमे, आकाण, काल, पुदूगल और जीव--इन छह द्रव्यो के 
समूह को सर्वेदर्शी जिन भगवन्तो ने छोक कहा है। 
विवेचन--लोक जीव और अजीचो से अर्थात्‌ चेतन तथा जड़ 
पदार्थों से व्याप्त है यह बात ऊपर कही जा चुकी है । किन्तु उसमे 
मौलिक द्रव्य कितने है? इसका स्पष्टीकरण इस गाथा मे किया 
गया है। इसमे बताया गया है कि लोक मे मौलिक अथवा मूलभूत 
द्रव्य कुल मिलाकर छह है--पाँच जड़ और एक चेतन । इनमें जड़ 


की संख्या अधिक होने से इसकी गणना प्रथम की गई है। पाँच जड़ 
द्रव्यो के नाम इस प्रकार समभने चाहिए ३-- 


पविश्वतन्त्र ] (५ 


१ धम--घर्मास्तियाया 
अधम--अधर्मा स्तिकाय । 
आवाधश--भावाशास्तिवाय । 
काल ।॥ 
पुदुगुल--पुदुगछास्तिवाय । 
चेतन द्रव्य को जीव--जीवास्तिकाय कहा जाता है। 
सामान्य तौर पर घधम और अघम शब्द पुण्य और पाप के अथ में 
ही प्रयुक्त होता है, पिन्‍्तु यहाँ इन्हें द्रव्य के नामविशेष वे! रुप में 
ही ग्रहण करना चाहिए! 
छह द्रव्यों मे से पाँच को अस्तिकाय वहा जाता है। इसका मूछ 
कारण यह है कि इन द्रव्यों मे प्रदेशों का समूह विद्यमान रहता है 
जवकि पाछ मे प्रदेशों का समूह नही होता। अत उसवी गणना 
अस्तिकाय में नही वो जाती । 
ये छह द्व्य प्रूव हैं, नित्य हैं, शाश्वत हैं, अर्थात्‌ ये जिसी के 
द्वारा उत्पादित नहीं है और ना तो इनवा आत्यन्तिस विनाश भी 
होता है। थेशवः इनके पयाया मे--इनती अवस्याओं में अव्य॑ परि 
चर्तेन होता रहता है। और इसो पारणवश यह छोक चिरतन सनातन 
होते हुए भी परिवर्तंनशील माना जाता है ॥ ऐसे समय में जय पौरा 
णिक मान्यताओं ये स्तर असत्य प्रतोत होने छगे थे और विश्व 
ध्यवम्था के स्थि ईइवर नामत्र एवं अगम्य रक्तितत्व को आगे 
धरा जाता था तय ऐसी स्पष्ट वैच्ञानिया विचारधारा सवत्त थे 
सिवाय भला दूसरा वौन प्रस्तुत कर सता था ? 


मद ०९ न >> 


हर 
ध््ज 


[ श्री महावीर-वचनासत 


धम्मी अहम्मी आगासं, दर्न इक्रिकमाहियं | 
अणंताणि य दबच्बाणि, कालो पुम्गल-जंतवों ॥३॥ 
[ उत्त० अ० २८, गा२ ८ ) 
धर्म, अधर्म और आकाणथ--इन तीनो को एक-एक द्रव्य कहा गया 
है जबकि काल, पुदुगल और जीव--इन तीनों को अनन्त द्रव्य कहा 
गया है। 
विवेचन--वर्म-द्रव्य समस्त लोक में अखण्ड रूप में स्थित है । 
अत वह एक है। हम वृद्धि के द्वारा इसके विभागों की कल्पना कर 
सकते है, पर वस्तुतः ऐसी कोई वात नहीं है। अचर्म और आकाण 
द्रव्य की भी यही स्थिति है। किन्तु काल, पुद्गल और जीव ये तीन 
द्रव्य अनन्त है। फलतः इनका निर्देश सख्या के द्वारा नही किया जा 
सकता । यहाँ उतना स्पष्ट कर देना आवश्यक हैं कि जगत का 
* विद्वदवर्ग जिस वस्तु का निर्देश सख्या के द्वारा नहीं कर सकता, 
उसे असख्यात कहकर छोडदेता है | परन्तु जन महर्पियो ने असख्यात 
को भी दो विभागों मे विभाजित किया है, इसमे से प्रथम विभाग 
को असख्यात और दूसरे विभाग को अनन्त कहा गया है | असख्यात 
की अपेक्षा अनन्त का प्रमाण बहुत विस्तृत है। असख्यात कब कहा 


जाय इसका स्पष्टीकरण हमें पाँचवी गाया के विवेचन से ज्ञात हो 
सकेगा । 


गइईलकलणो उ धम्मो, अहम्मो ठाणलक्ष्खणो | 
सायण सच्बदत्याणं, नह ओगाहरुक्खणं ॥४॥ 


[ उत्त> अ० >८, गा० € ] 


विश्वत-ञ ] [७ 


घमद्वव्य गति-लक्षणवाला है, जयति अधम-्रव्य स्थिति-लक्षणवाला 
है। और आकाटानव्य अववाश-छक्षणवाला है, साथ ही यह सब द्र॒व्या 
के रहने वा स्थान है। 

विवेचन--प्रत्येक द्रव्य वो पहचानन के लिये उसके लक्षणों 
को जानना आवायय है। इसलिये यहाँ इनके रक्षणा का कप 
रूप से निर्देश जिया गया है । 

धर्म द्रव्य--यह गति-लक्षणात्ममा ह, इसवा तात्पय यह है वि 
स्वमावानुसार स्वय ही गमन वरनवाठे चेतन तया जड पदार्थों वो यति 
करने में यह सहायक सिद्ध होता है। यहाँ स्वाभाविक रूप से यह 
प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि यदि एक द्रव्य स्वयं स्वभावगत ही 
गतिशील हो तो उसे अन्य द्रव्य वी सहायता वी भरा बया आवश्य 
कता है ? इसका यही समाधान है वि जैसे मछऊी में तरने वी दाक्ति 
रहने पर भी यह जल के बिना तैर नही सकती, बसे ही चेतन और ज” 
पदार्थों में गति करने थी स्वय शक्ति है पिन्तु वे धर्मास्तियाय द्रव्य 
यी सहायता के बिना गति नहीं कर सकते । आधुनिव बैनानियों ने 
भी इस वात था स्वीयार तिया है थि बोई पदाय आवाटश मे-- 
अवनाण में जो गति बरते हैं, वह ईयर नाम एप अट्दय पदाय के 
आधार पर ही गतिमान्‌ है। ईयर थे स्वरूप वे बारे में इन छोगों में 
एवमत नहीं है। पिन्‍्नु विशेष साधन वे परिणामस्वरूप वे 
धर्मास्तियाय पिद्धान्त वे अधियाधित निकट आ रहे हूं। 

अधम द्र॒व्य--पह स्थिति-छद्षणात्मय है, इसवा तात्पर्य यह है रि 
यह अपन स्वभाव से स्थिर अटर--अचः रहे चेतन और जटठ परयर्यों 
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को स्थिर रखने मे सहायभत होता है। सियर खाने की घलियादे 
मनुप्य के लिये जैसे स्थिर रहने में शाप्या अबवा पासने आदि 
सहायक सिद्ध नही होते क्या ? यर्या भी तदनसार ही समनाना चआहियि । 
घमं और अपर्म-द्नन्य छोफ मे व्याप्त हैं उ्वादि तोफ ने बाद्मर 
कही नहीं! अत; फ़िसी भी चेतन-णट़ पदार्थ की गति-स्थिति 
लोक में ही सम्भव है, लोक से बाहर नहीं । 
आकादड-द्र॒ग्य--यह अवफाग-च्क्षणविल्य है, उसफ्ा ताल 
कि वह प्रत्येक पदार्य को अपने भीतर रहने के सिये पर्याप् 
स्थान देता है ओर इसीलिये विध्व के चराचर सभी पदार्थ 
में स्थित हैं| आकाण का जितना भाग स्तेक व्यप्त 
कहते है और गेप साग को अलोकाकाण | 
सक्षेप में घर्म यह गतिसहायक्क द्रव्य ( 36९१४एफ७ ० ए0णीणा ) 
अधमे यह स्वितिसहायक द्रव्य ( [९० ांपरा। ० ०४) और 
आकाण यह अवकाण (8780७) रूप है । 
पत्तगालक्खणो कालो, जीवों उवओोगलक्खणों । 
नाणेणं दंसणेणं च, सहेण य दुहेण ये ॥५॥ 
[ उत्त>० अ० २८, गा० १०] 
काल वर्तेना लक्षणवाला है और जीव उपयोग लक्षणवाला | जीव 
को ज्ञान, दर्गन, सुख और दुःख के द्वारा जान सकते है। 
विवेचन--काल ( (४७ ) चर्तना लक्षणवाला है, इसका 
तात्पर्य यह है कि किसी भी वस्तु अथवा पदार्थ की वर्तना जाननी 
हो तो वह काल के द्वारा जानी जा सकती है। * यह वस्तु है ! यह 


्ं 
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आाग 


अर प्रेदातादा ह अड क 
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व्वस्तु थी,' * यह वस्तु होगी,' भादि हाददा के प्रयोग पाल के कारण ही 
हो सकते है| 

यहाँ यह भी समझना आवश्यत है कि किसी भी क्रिया अथवा 
प्रिवतन के होने मे वाल ही मुख्य कारण होता है। वाल वी सहा 
यता के घिना बोई भी क्रिया अयवा परिवतन नहीं हो सकक्‍ता। 
किमी साथु-महात्मा वे दशन वे लिए जाना हो तो वाल अथातु 
समय चाहिए। जिसी उत्तम ग्रन्थ वा पारायण करना हो तो मो 
समय चाहिए। इसी प्रकार गम से वाल्क होने मे, बाप से जवान 
होने म और जवान से वृद्ध होने मे मी समय वी आवश्ययता है| 

बाल यह अरूपी--अद्ृष्य द्रव्य है। अत इसे बोई परड नहीं 
सवता। उिल्नु संकेत वे आधार पर इसरा परिमाण--अदाज़ निव्ठ 
सकता है। जन शास्त्रों मे यह माप-परिमाण इस प्रयार बतराया 
व्या है ++ 


पाल वा निर्विमाज्य माय # समय 

अमस्यात समय ना आवल्थि 

सम्यात आवल्पि न इवास 

दो ध्यास ८ प्राण 

सान प्राण रे स्‍्ताक 

सात स्तोत न्‍्स्व 

सतरत्तर एव न मूह 

तीस मूहत मे अहोरात्र ( २४ पघण्दे ) 


पन्द्रट अद्दोगत्र स्प्स 


विश्वतन्त् ] (शशि 


है। इसप्रतार एक योजन लम्बे, एक योजन चौडे तथा एप योजन 
गहरे गड्ढे को सूत्म बेशों के टुकड़ों से भर दिया जाय और उस परसे 
चक्रवर्ती की सेना निफल जाय फिर भी वह दवे नही, इतना ठूस-ठूस 
कर भर दिया जाय और फिर उस गद्ढ में से सौ-सौ वर्षों के अन्तर से 
केश का एक एक टुकश निकालते रहने पर जिनमे वर्षो मे वह गड्ढा 
साली होगा, उनने वर्षों को एक पत्योपम कहते है, ऐसे दस कोटा 
कोटि ( १००००००००)८१००००००० ) पत्योपम वर्षों को सागरोपम 
कहते है। ऐसे वीस कोटाबोटि सागरोपमा वा एक कालचक्र बनता 
है और ऐसे असख्यात कालचक्रो वा एक पुत्गलपरावत बनता है। 

जीव-उपयोग रक्षणवाला है, इसका अथ यह है कि जीव किसी 
भी बस्नु को सामान्य अथवा विशेष रूप से जानने के लिये चेतना-- 
व्यापार बर सकता है। वस्तु यो सामान्य रूप से जान ऐेने का दशन 
पहते हैं और विशोपरूप से जानने को शान बहते है। चतन्य वा 
स्फुरण उपयोग है। 

जीव वो किस प्रशमर जाना जा सकता है? इसवे प्रत्युत्तर भे 
यहाँ कटा गया हैं वि जहा ज्ञान हो, दगन हा, तथा सुस-दु ख वा 
भी अनुभव हो, उसे जोव सममना चाहिए। हम में ज्ञान-दशन और 
सुस-दु स वा अनुमव है, इसस्यि हम जीव हैं। गाय, भस आदिः 
पगुओं मे, बोए, कबूतर आदि पक्षियों म तथा जन्तुओं मे, वीडा में 
भी बुछ जानने वी द्वक्ति तथा सुस-दु स वा संवेत्न होता है। अत थे 
भी जीव हैं, और हरी वनस्पति में भो बुछ जानन वी राक्ति तथा सुस 
दु स या संदेदन है, अत वह भी जीच है। इस प्रगार जहाजजहाँ ान,. 
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दर्णन अथवा सुख-दुःख का अनुभव दिखाई दे, वे सब जीव है, ऐसा 
समभना चाहिए। इस से विपरीत जिसमें जानने की दाक्ति नहीं 
है अथवा सुख-दुःख का सवेदन नहीं है ; वह जीव नही है। उदाहरण 
के लिये लोहा, कांच अथवा पत्थर का टकंड । इनमे जानने की शक्ति 
नही है अथवा सुख-दुःख की कोई सवेदना भी नहीं है। अतः ये 
अजीब है। 
नाणं च दंसणं चेव, चरित्त च तवी तहा। 
चीरियं उवभोगो य, एयं जीवस्स लक्खणं॥६॥ 
[ उत्त० झ० २८, गा? ११] 
ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीर्य ( जक्ति अथवा सामर्थ्य ) और 
“उपयोग--ये सव जीव के लक्षण है । 
विवेचन--जहाँ सामान्य अथवा विशेषरूप मे किसी प्रकार का 
ज्ञान देखने मे आवे, सयम अथवा तप की आराधना दिखाई दे, वीर्य 
का स्फुरण प्रतीत हो अथवा उसका उपयोग दिखलाई दे, वे जीव है । 
क्योकि जीव के अतिरिक्त किसी भी अन्य द्रव्य मे ये बाते नहीं 
होती । 
सदं>घयार उज्ञोओ, पहा छायातवेइ वा। 
पन्‍न-रस-गंध-फासा, पुगलाणं तु लक्खणं॥७।॥। 
[ उत्त० अ० २८, गा० १२ ] 
शब्द, अन्धकार, उद्योत, प्रभा, छाया और आतप--ये पौदूगलिक 
वस्तुएं है और वर्ण, रस, गन्ध और स्पर्श-ये पुदूगल के लक्षण है । 


विख्तन्त्र ] [९३ 


विवेचन - दाब्द अर्थात्‌ ध्वनि अथवा आवाज (७० > 
अन्बत्ार अर्थात्‌ तिमिर अथवा तो अंधियारा। उद्यात अर्थात्‌ रलादि 
या प्रशाद्ष अथवा जगमगाहठ। प्रभा अर्थात्‌ चन्द्र आदि वा शीतल 
प्रवाश । छाया अथात्‌ प्रतिच्छाया और आतप अर्थात्‌ सूर्य की धूप 
आदि उप्ण प्रवाश। ये संत पोदुगलिक वस्तुएं हैं। 

बुद्ध लोग राब्द अर्थात्‌ ध्वनि वो आकाश का ही एक गुण मानते 
थे। विन्तु आधुनिक आविप्पार ने प्रमाणित वर दिया है वि शब्द 
आयात वा गुण नही, अपित पुदगल का ही एव प्रयार है ओर इसो 
से उसे युक्ति के द्वारा परड सकते हैं। ग्रामोफोन का रिवाव, रेडियो 
आदि इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं । 

पुदगल वा मुख्य एक्षण वण, रस, गन्घ, ओर स्पश है। इन मे से 
वण वे पाँच प्रगार है --(१) इृप्ण--काटा (२) नील--मीछा 
(३) पीत--पीछ, (४) रक्त--छाठ और (५) *वेव--सफेद । रस के 
भी पाँच प्रवार हैं --(१) तिउत--तीसा (२) कटु--कहड्ुआ (३) मधुर- 
मीठा (४) अम्ल--सट्टा और (५) क्पाय--कसला । गन्व के दो प्रकार 
है --(१) सुगन्घ और (२) दुगन्च | स्पश वे आठ प्रगार हैं -(१)- 
स्निग्ब -चितना (२) सख-रुपा (३) झ्यीत--ठडा (४) उप्ण-- 
गर्म, (2) मृदु--बोमझ (६) कश--कठोर (७) गुद--भारी 
(८) एघु-हत्ता। 

शुणाणमासओ दये, एंगदच्यस्सिया गुणा । 
लफ्पण पज्जयाण तु, उमओ अस्मिआ भवे ॥८॥ 
[उच्त० भन २०, गा हू] 
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द्रव्य गुणो को आश्रय देता है और गुणो का आधय द्रव्य है| 
अनेक गुण एक द्रव्य के आश्रित रहते है । परल्तु पर्याय का लक्षण यह 
है कि वह द्रव्य और गुण दोनो का आश्रित रहता है । 

विवेचन- द्रव्य गुणो को आश्रय देता है, अर्थात्‌ प्रत्येक द्रव्य 
के अपने विशिष्ट गुण होते है । ये गुण द्रव्याश्वित होते है । अतः वे 
द्रव्य के साथ ही रहनेवाले होते है, उससे अलग नही होते । उदाह- 
रण के लिये चेतन्‍्य जब जीव-द्रव्य का गण है तभी वह उसके साथ 
ही देखने में आता है, किन्तु उससे पृथक नही । पर्याय अर्थात्‌ अवस्था- 
विशेष । यह भी द्रव्य और गुण दोनो के आधार पर ही होता है; परल्तु 
निरे द्रव्य पर अथवा गुण पर नहीं होता । जैसे कि घट यह पुद्गल 
का पर्याय है। इसमे पुदुगल द्रव्य भी है और स्पर्श, रस, वर्ण, गन्ब 
आदि गुण भी । सारांश यह है कि विग्व॒ की व्यवस्था करनेवाले जिन 
छह द्रव्यों को गणना ऊपर की गई है, वे छहो द्रव्य गुण और 
पर्याय से यकत होते है | वे कमी भी गुण रहित अथवा पर्याय रहित 
नहीं होते। श्री उमास्वाति वाचक ने तत्त्वार्थाचिगम सुत्र' के पॉचवे 
अध्याय में गुण पर्यायवद्‌ द्रव्यम्‌ ॥३०॥' इस गाथा के माध्यम से यह 
वात स्पष्ट की है। यहाँ केवल इतना ही समझना है कि गुण यह 
सहमभावो है, अर्थात्‌ सदा साथ रहने वाला है और पर्याय क्रमभावी 
है, यानी एक पर्याय का नाग होने पर नया पर्याय उत्पन्न होने 
वाला हैं। यह भी अपेक्षा से ज्ञात होता है। अन्यथा गुणों मे से 
प्रत्येक गुण क्रमशः परिवर्ततशील है, उदाहरणार्थ पहले अमुक ज्ञान, 


वाद में दूसरा ज्ञान, उसके बाद मे तीसरा ज्ञान | इस तरह देखा जाय 
तो गृण भी अन्त में पर्याय हो है ! 


विश्वतन्त्र ] [ १४ 


भगवान्‌ महावीर ने द्रव्य का ल्तण सत्‌ माना है और उसे उत्पाद, 
व्यय और श्रौव्य-सज्ञषकत वतलाया है। इसका भी यही रहस्य है। 
किसी भी द्रव्य मे नये पर्याय की उत्पत्ति तभी होती है जयति उसके 
पुरातन पयाय का व्यय हो--नाश हो | ये दोनों क्रियाएं साथ-साथ 
ही होती है अर्थात्‌ पुराना पर्याय नप्ट होता जाता है और नया पर्याय 
उत्पन्न होता रहता है। मनुष्य वालऊ से युवा बनता ह | उत्त समय 
बचपन मिटने की और जवानी आने प्री क्रिया भिन्‍न भिन्‍न समय 
पर नही होती बत्ति एवं साथ ही होती है। इसी तरह पुराने 
पर्याय का नाश ओर नवीन पर्याय की उत्पत्ति होने पर भी मूल द्रव्य 
तो भ्रौन्य-सज्ञक ( अठठ ) होन के कारण स्थित ही रहता है। ससरें 
शब्दों में कहा जाय तो पर्याय के इस रूपान्तर के समय भी इसके 
मौलिक गुण मूलभूत वस्तु तो बनी ही रहती ह और इसी वारणवश्श 
द्रव्य वे नरन्तय का हम अनुभव बरते हैं, जसे बार्यावस्था, युवावस्था 
आदि मे मनुप्यत्व स्थित है, मानव वे सहज गुण स्थित है । 
एगच च पुहत्त च, सक्था सठाणमेत्र य। 
सजोगा य जिभागा य, पञ्रयाण तु लक्सण ॥६॥ 
[उत्त> क्ष० रद गा? १३) 
एफ़त्च, पृथरत्व, सप्या, सस्थान, संयोग ओर विभाग ये पर्याया 
के ल्भग है 


विवेचन--पर्याय यह द्रव्य वी एक अवस्था है, द्रव्य वा परि 
णाम है | ऐसे अनेयानवः परिणाम द्रव्य में हाते हैं। हमे बस्तु के 


१६ ] [ थी महावीर-वचनामुत 


एकत्व का, पृथक्त्व का, संख्या का, सस्थान अर्थात्‌ आकार का, सयोग 
अर्थात्‌ किसी के साथ जुड़ने का और विभाग अर्वात्‌ उसके पृथक २ 
भागो का ज्ञान ये सद पर्याय के कारण ही होता है । उदाहरणार्थ भिन्‍न- 
भिन्‍न परमाणुओं द्वारा निधित होने पर भी-यह एक घज़ा है, ऐसा 
ज्ञान उसके घटत्व-पर्याय के द्वारा ही हमे होता है। यह घटत्व घड़े 
का एक परिणाम है । यह घट दूसरे से पृथक हूँ, यह ज्ञान भी उसके 
पर्याय से ही ज्ञात होता है। यह एक है, दो है या दो से अधिक है 
इसका ज्ञान भी उसके पर्याय से ही होता है, ठीक बसे ही यह गोल 
है, लम्वा है अथवा अमुक आकार का हैँ, इसका ज्ञान भी उसके 
पर्याय से ही होता हैं। वह पटिये से जुड़ा हुभा है अथवा भूमि से 
सलग्न है, इसका ज्ञान भी उसके पर्याय द्वारा ही होता है, साथ हीः 
यह घड़े का सिरा है, यह घड़े का बीच का भाग है, यह ज्ञान भी 
उसके पर्याय के आधार पर ही किया जाता हा । 


घारा २ 
सिद्ध जीवो का स्वरूप 


ससतारत्या य पिद्धा य, दुविहां जीवा घियाहिया । 
सिद्ा णेगविहा बुत्ता, त मे क्ित्तयओ सुण ॥१॥ 
[ उत्त? अ० रेईै, गा० ४५] 
जीव दो प्रकार के कहे गये है --ससारी और सिद्ध । जनकि 
सिद्ध अनेक श्रकार के बताये गये हैं, उनका वणन मेरे द्वारा सुनो । 
विवेचन--इस छोक में जीव अनन्त है, वे मुख्यत दो विभागों 
मे विभाजित है --ससारी और सिद्ध। जा जीव कमवशात्‌ ससार 
में परिभ्रमण कर रहे है अर्थात्‌ नरक, तियद्र, मनुष्य और देवादि 
चार गतियो में वार-बार जन्म धारण कर जन्म-जरा मरणादि के दु ख 
भोग रह है, वे ससारी और जो जीव बम के बन्धनों से मुक्त हो 
जान के कारण ससार-सागर पार कर गये है, वे सिद्ध। उनमे से 
सिद्ध बन हुए जीवों का वर्णन यहा प्रस्तुत है। सिद्ध वे. जीव अनक 
प्रफार के है, जसे कि-- 
इत्थीपुस्सिसिद्धा थे, तहेप ये नपुसगा। 
सलिंगे अन्नलिंगे य, गिहिलिंगे तहेग य ॥२॥ 


[उत्त> अ० ३६, ग्रा० ४६ ] 
र्‌ 


श्८ ] [ क्री महावीर-चचनामझृत 


अर्थात्‌ स्त्रीलिगसिद्ध, पुरुषलिगसिद्ध, नपुंसकलिगसिद्ध, स्वलिंग 
सिद्ध, अन्यलिंगसिद्ध, गृहलिगसिद्ध आदि । 
विवेचन- सिद्ध होने के वाद सभी जीव समान अवस्था को 
प्राप्त होते है, किन्तु सिद्ध वतने के समव सभी जीवो की अवस्था एक 
सी नही होती । इस अवस्था-भेद को समझाने के लिये ही यहाँ पर 
सिद्ध के विविध प्रकारो का वर्णन किया गया है । 
चार गतियो मे संसरण करनेवाले जीव केवल मनुप्य गति के 
माध्यम से ही सिद्ध बन सकते है, अर्थात्‌ यहाँ पर वर्णित समस्त प्रकार 
मनुष्य से सम्बन्धित ही समझने चाहिए । 
लिग की दृष्टि से मनुष्य के तीन भेद होते है :--स्त्री, पुरुष 
और नपुसक। इन तीनो लिंगो के द्वारा मनुष्य सिद्ध गति प्राप्त कर 
सकता है। चन्दनवाला स्त्रीलिग से सिद्ध बनी, इलाचीकुमार पुरुप- 
लिग में रहते हुए सिद्ध बने और गांगेय नपुसकलिग में सिद्ध हुए। 
साराग यह है कि सिद्धावस्था प्राप्त करने मे लिग किसी भी खझूप मे 
वाघक नही होता । जो कोई कर्मो का क्षय करता है, वह अवश्य 
सिद्धावस्था प्राप्त कर सकता है । 


मनुष्य स्वलिंग मे अर्थात्‌ श्रमण के वेश में ही सिद्ध होता है। 
किन्तु अपवाद रूप मे कभी अन्य वेज में भी सिद्ध हो सकता है। 
वहाँ पूव॑जत्म के स्मरणादि से श्रमण-जीवन का ज्ञान होता है और 
जीव अन्‍्तः्करणपूर्वक सर्वविरति, अप्रमत्त दशा, अनासक्त भाव 
आदि में बढ जाने से वैसा बनता है। गौतमादि महाम॒नि 
स्व॒लिग में सिद्ध हुए तथा वल्कलूचीरी आदि महानभाव तापण-वेस 


सिद्ध जीवों का स्वरूप ] (१६ 


में सिद्ध बने। ठीक बसे ही इलाचीकुमार आदि कुठ महानुभाव 
अत तक गृहिल्गि अर्थात गृहस्थ-वेश मे ही रह कर सिद्ध बन है। 
तात्पय यह है कि सिद्ध बनने मे वेश कोई अन्तिम महत्त्व बी वस्तु 
नही है, वत्कि कमक्षय ही अन्तिम महत्वपृण वस्नु है 

यहाँ छह प्रकारों का स्पष्ट निर्देश क्या गया है और आदि पद 
के द्वारा अन्य प्रकारों वी सम्भवितता दिख़छाई गई है । अत यह स्पष्ट 
करना अत्यत आवश्यव है कि जन सिद्धान्त मे कुल पन्द्रह प्रकार 
के सिद्ध मान गये है। इस तरह अब नो तरह के सिद्धो का वणन 
शेप रहा, जो यहा प्रनापनासूत्र के प्रथम पद के आधार पर दिया 
जाता है. 


७ तीर्थन्िद्ध-नत्तीथ के अस्तित्व-बाछ में सिद्ध बने हुए। 
थहा तीथ शज्द वा अथ श्री जिनेश्वर भगवन्तों द्वारा स्थापित साथु 
साध्वी श्रावक-श्राविवास्पी चतुर्विष सघ समझना चाहिए। 

८ भआतोर्थच्िद्ध--तीथ की स्थापना होन से पूर्वे या तीथ के 
व्यवच्छेद काल मे जातिस्मरणादि ज्ञान से पिद्ध बन हुए ! 

& तचीथड्डरसिद्ध--श्रीऋषपभदेव आदि को तरह तीथडूर 
चनवंर सिद्ध बन हुए । 

१० अतीर्थड्वरासिद्ू--श्री मरतचक्ररर्ती आदि के समान 
सामान्य वेबली होकर सिद्ध वन हुए। 

३१ स्वयबुद्धचिद्ध--श्रीआद् कुमार आदि के समान स्वय 
मेव बोध प्राप्त कर सिद्ध बने हुए । 


०] [ क्री सहावीर-बचनारढईतें 


९३ $ प्रत्येकबुद्धसिद्ध--श्री करकण्डू आदि के समान किसी 
नपित्त मात्र से वोध प्राप्त कर सिद्ध बने हुए । 

९३ ; बुद्धबोधितर्सि्ध--आचार्यादिं गुरुओं से बोध प्राप्त कर 
सिद्ध बने हुए । 

३४ ; रुकसिछू--एक समय में एक सिद्ध बने हुए । 

९५ ; अनेकर्सिक्व--एक समय में अनेक सिद्ध बने हुए । 


कहिं पडिहया सिद्धा १ कहि सिद्धा पइद्ढिया १ । 
कहिं बोंदि चहत्ताणं १ कत्य गंतृण सिज्यई ॥ ३॥ 
[ उत्त० आ० रे, गा? ४४ ] 


सिद्ध बननेवाले जीव कहाँ जाकर रुकते है ? कहाँ स्थिर होते 
है ? कहाँ शरीर का त्याग करते है? और कहाँ जाकर सिद्ध 
बनते है ? 


विवेचन--जिन जीवो ने चार घाती कर्मों का क्षय किया हो, वें 
अन्त समय मे अवशिष्ट चार अघाती कर्मों का अवश्य क्षय करते है 
और इस प्रकार समस्त कर्मो से मुक्त हो देह त्याग करते है। उस 
समय वे अपनी स्वाभाविक ऊर्ध्व गति को प्राप्त करते है और ऊपर 
चले जाते है। इस प्रकार गति करने वाला जीव कहाँ जाकर रुकता 
है, यह भी एक प्रश्न है। ठीक चैंसे ही रुक जाने के परचात्‌ वे 
कहाँ स्थिर होते है ? यह जानना भी अत्यस्त आवश्यक हो जाता 
है। साथ ही सिद्ध होने वाला जीव अन्तिम देहत्याग कहाँ करता 
है ? और कहाँ जाकर सिद्ध होता है? यह मी स्पष्ट होना आवश्यक 


पसिद्ध जीवों का स्वरूप ) (२१ 


है। इन समस्त उलमनमय प्रश्नों वे उत्तर निम्नलिखित गाथाओं 
से या दिये गये है -- 


अलोए पडिहया सिद्दा, छोयग्गे य पड़ट्टिया । 
हह बोदि चढत्ताण, तत्थ गतूण सिज्ञई ॥ ४॥ 


[<त्त० अ० ३६ गा० ४६ ] 

सिद्ध जीव अलोक वी सीमा पर जाकर सकते है जौर छांक के 
अग्रभाग पर स्थिर होते है। वे यहा अर्थात्‌ मनुप्यकोक में शरीर 
त्याग करते ह तथा छोकाग्र पर पहुँच कर सिद्ध-गर्ति प्राप्त वरते है। 

विवेचन--ध्व गति करनेवाल्ा जीव जहा तक घमाम्तिकाय 
द्रव्य रहता है, वहा तक ही गति करता है। वहा से आगे गति कर 
नही सता, क्योंकि वहाँ गति बरने के लिए सहायभून घर्मास्तिसाय 
द्रव्य नही होता, फरत वह अछोक की सीमा पर जा झुफता है। 
जीव यदि घर्मास्तियाय द्रव्य वी सहायता के बिना भी गति करने 
में समथ हा, तो उसकी यह ऊप गति निरतर चाल ही रहंगी और 
कभी कसी काल़ मे उसका अन्त नहों आयेगा क्योंक्रि आयाश 
वा अन्त नही है। 

ऊध्व गति करता हुआ जीव जिस स्थान पर सकता है, वह छोक 
का अग्रभाग है। वहाँ पहुँचने के पश्चात्‌ वह किसी प्रवार वी गति 
नही करता, अथात्‌ वही पर स्थिर हो जाता है और अनन्त काल तक 
इसी अवस्था में रहता है । 

सिद्ध बनने वाला जीव सामान्यत मनुप्यलोत की मयादा में ही 
अपना रारोर छोडता हैं और वह जय लोगाग्र पर पहुचता हू तभी 


३] [ श्री सहावीर-वचनाम्त 


सिद्ध बन गया माना जाता है। अतः सिद्ध गब्द का अर्थ सिद्धिस्थान 
प्राप्त ऐसा समझना चाहिये। 
सिद्ध बने हुए जीव परमात्मदद्ञा को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात्‌ 
उनकी गणना परमात्मा के रूप मे होती है और इसीलिये उन्हें 
अरिहन्त भगवन्त के समान वन्दनीय तथा पजनीय माना जाता तह 
वारसहिं. जोयणेहि, सच्चडइस्सुवरि भवे। 
ईसीपब्भारनामा उ, पुठवी छत्तसंठिया ॥५॥ 
पण्यारुसयसहस्सा, जोयणाण्ं तु आयया | 
तावइ्य॑ चेव वित्यिन्ना, तिगुणो साहिय परिरओ ॥६॥ 
अइजोयणबाहल्छठा, सा मज्ञंसि विय्याहिया | 
परिहायंती चरिमन्ते, मच्छियपत्ताउ तणुयरी ॥७॥। 
अज्जुणसुवन्नगमई, सा पुद्ची निम्मला सहावेण। 
उत्ताणयछत्तयसंठिया थे भणिया जिणबरेहि ॥८॥ 
संखंककुंदसंकासा, पंडरा निम्मछा सुभा | 
सीयाए जोयण तत्तो, छोगंतों उ वियाहिओ ॥९६॥ 


[ उत्त० अ० ३२६, गा? ५७ से ६१ ] 
सर्वार्थसिद्ध विमान से बारह योजन ऊपर छत्र के आकाराली 
ईपत्प्राग्मार नामक पृथ्वी है। वह पैतालीस लाख योजव लम्बी और 
इतनी ही चौड़ी तथा इसके तिगनेपन से अधिक परिधिषाली है। 
तात्पय यह है कि वह वतु लाकार है। वह पृथ्वी मध्य भाग से आठ 
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योजन मोटी है, वहाँ से कम होते-होते अन्तिम सिरे पर मक्खी के 
पस् से भी अधिक पतली बनी हुई है। वह ईपत्प्रागभार पृथ्वी 
स्वभाव से ही निमठ और अजुन नामय इवेत सुवण के समान है। 
श्री जिनेश्वर भगवन्तों का कथन है ति उसका आकार उलटे फ्रिये 
हुए छत के समान है। यह पृथ्वी शस, अक रल तथा चुन्द पुष्प के 
समान द्वेत, निमछ ओर सुहावनी है। उसी पर छोक वा अन्त भाग 
माना गया है। 

विवेचन -हम मनुष्यलोक मे निवास करते है। यहा से जब 
अधिफाधिक ऊपर जाते है तो सर्व प्रथम ज्योतिषचक्र अर्थात्‌ सु 
चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे आदि के दशन होते है , उसके ऊपर बारह 
देवलोक है और उसके ऊपर नवग्रवेयग नामक विमान । उक्त 
नवग्रवेयर विमान के ऊपर पाच अनुत्तर विमान स्थित ह + उन्ही 
मे से एक विमान सर्वाधसिद्ध है। मनुप्यछोक से उसकी ऊचाई 
करोडा मील दूर है; जयवि उससे भी बारह योजन ऊपर ईपत्‌ 
प्राग्मार नामक पृथ्वी है। इसका परिमाण उतना ही है, जितना वि 
मनुष्यलोक का है| अन्य वर्णन स्पप्ट है। 

जोयणस्स उ जो तत्य, कोसो उबरिमों भवे। 
तस्म फोसस्स छब्भाए, सिद्धाणोगाहणा भवे ॥१०॥ 
[ उत्तर अ० २६, गा० ६२ ] 

वहाँ एफ़ योजन में ऊपर के एक कोस के छठे मांग में सिद्धो की 
अवगाहना है, अर्थात्‌ सिद्धों के जोव वहाँ स्थित है। 

विवेचन--इस स्थान को सिद्धशिला कहते है । 


२४ ] [ श्री महावीर-वचनामत 


अरूविणी जीवधणा, नाण-दंसण-सण्णिया । 
अउलं सुहं संपत्ता, उबसा जस्स नत्थिउ ॥११॥ 
[ उत्त० आ० ३६, गा? 55 ] 
सिद्धो के वे जीव--सिद्ध भगवन्‍्त अरूपी है, घन है ( उनके 
जीव-प्रदेशो के वीच कोई खोखलापन नही है ), ज्ञान और दर्शन 
से युक्त है ; तथा अपरिमित सुख-प्राप्त हे । उनको उपमा देने के लिए 
दूसरा कोई णब्द ही नही है । 
अत्यि एगं धृव॑ ठागं, छोगग्गंमि दुरारुह । 
जत्थ नत्थि जरा मच्चू, बाहिणो वेयणा तहा ॥११५॥ 
[ उत्त० अ० २३, गा० ८१ ] 
लोक के अग्रभाग पर एक निशचल स्थान है, जहाँ जरा, मृत्यु, 
रोग और दुःख नही हे ; परल्तु वहाँ पहुँचना अत्यन्त कठिन है। 
निच्वाणं ति अबाहं ति, सिद्धी लोगग्गमेव य। 
खेम॑ सिर अणावाहं, ज॑ चरन्ति महेसिणों ॥१३॥ 
[ उत्त० ज० २३, गा० परे ] 
उस स्थान के निर्वाण, अवाघ, सिद्धि, लोकाग्र, क्षेम, शिव और 
अनावाधादि अनेक नाम प्रचलित हें। उसे महर्षिंगण ही प्राप्त 
करते है । 


विवेचन--अवाघ अर्थात्‌ पीड़ा-रहित । अनावाघ अर्थात्‌ उसके 
स्वाभाविक सुख मे अन्तराय-रहित । 
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त्त ठाण सासय वास, लोगग्गमि हरारू। 
ज॑ सपता न सोयति, भयोहन्तकरा झुणी ॥ १४ ॥ 
[ उत्त० ञअ० २३, गा? ८४ ] 
हे मुने | वह स्थान शागवत निवासरूप है, लोक के अग्रभाग पर 
'स्थित है, पिन्तु वहाँ पहुँचना अत्यन्त कठिन है। जिन्‍्हान॑ उस स्थान 
को प्राप्त किया है, उनके ससार का अन्त आ जाता है और उन्हे 
किसी प्रकार का शोक नही होता । 


घारा + ह्छ $ 
संसारी जीवों का स्वरूप 


संमारत्था उ जे जीवा, दुविद्य ते वियाहिया | 
तसा य थावरा चेव, थावरा तिविह्य तहिं॥१॥ 
[ उत्त० अ० रे६, गा० ई८)) 
ससारी जीव दो प्रकार के होते है :--त्रस और स्थावर । उनमें 
से स्थावर के तोन प्रकार हैं । 
विवेचन--सिद्ध के जीवो का वर्णन पूरा हुआ | अब संसारी जीवो 
का वर्णन आरम्भ होता है। ससारी जीव दो प्रकार के होते है $-- 
(१) जस अर्थात्‌ चर-हिलने-डुलनेवाले गतिशीरू और (२) स्थावर 
अर्थात्‌ अचर--स्थिर । 
पुद्दी आउजीवा य, तहेव य वणस्सई | 
इच्चेते थावरा तिबिहा, तेसि भेण सुणेह में ॥२॥ 
[ उत्त० आअ० ३६, गा० ६6 ] 
स्थावर जीव पृथ्वीकायिक, अपूकायिक और वनस्पतिकायिक 
ऐसे तीन प्रकार के है, जिनके भेद मेरे द्वारा सुनो । 
बिगेचन-पृथ्वी--मिट्टी ही जिसकी काया है वह पृथ्वीकायिक 
जीव, अपू-पानी ही जिसकी काया है वह अपकायिक जीव; और 
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वनस्पति ही जिसबी काया वह है वनस्पतिकायिर जीव कहलाता: 
है। इन तीनों प्रकार के जीवा का समावेश स्थावर मे होता है। 
दुधिहाय पुठ्मीजीया उ, सुहुमा वायरा तहा। 
पज्जत्तमपञ्नत्ता, एपमेएण दुह्य पुणो ॥शा 
( उत्त० अ० रेई, गा० ७० ] 

पृथ्वीकायित जीव के दो प्रकार है -सुक्ष्म और बादर। ठीक 
बसे ही इनमे से प्रत्येक के पर्यात्त और अपर्याप्त ऐसे दो और प्रवार 
होते है । 

पविवेचन--यहा सूध्म शब्द से ऐसे सूक्ष्म जीवों वा निर्देश 
फ़िया है जो विन्ही भी सयोगों मे दश्णोचर नही होते, इतना हो 
नही बल्कि उन पर शम्त्रादि विसी अन्य चीज के प्रयोग का बोई 
असर नही होता। ऐसे सूक्ष्म पृथ्वीगरायिर जीव समस्त लोक 
में व्याप हैं। बादर शद स्थूल्तावाचक हैं। विन्तु बादर 
पृथ्वीजशायिक एक जीव वा रारीर हमारी दृष्टि वा विषय नहीं वन 
सकता | हम पृथ्वीकाय वा जो शरीर देखते हैं, वह असख्य जीवा 
के असस्य शरीर का एक पिण्ड हाता है, यह समुदित अवस्था में 
देखा जा सकता है, अत उसे वादर वहां गया है । 

जीव विग्नह गति द्वारा नये जन्मस्थान पर पहुँचन पर जीवन 
घारण करो के ठिये आवश्यक ऐसे पुदयछ एफ़न्र बरने लगता है, 
जिसे आहार की क्रिया कहत है। उसो आहार मे स वह शरीर, 
इन्द्रिय, श्वासोच्छवास, भाषा जौर मन की रचना वरता है। 
शारत्रीय परिभाषा मे इन छह वस्तुओ यो पर्याप्ति वहा जाता है। 


्ध] [ क्री सहावीर-बयचनाझत 


परन्तु सभी जीव छठ्ो पर्याप्तियों के अधिकारी नहीं है। एक्ेन्द्रिय 
जीव आहार, गरीर, इन्द्रिय, और श्वासोच्छवास--उन चार पर्याप्तियों 
के अधिकारी है। दो उर्द्रियवालों से लेकर असंज्ञी पच्चेन्द्रिय तक के 
सभी जीव पाँचवी भापापर्याप्ति के भी अधिकारी है और सन्नी प्चे- 
न्द्रिय जीव छहो पर्याप्ति के अधिकारी हैं । 

यहाँ इतनी स्पष्टता करना आवश्यक है कि यदि हम इन्द्रिय के 
आधार पर ससारी जीवो को विभाजित करे तो पांच विभाग होते 
है --(१) एकेन्द्रिय, (२) वेइन्द्रिय, (३) तेइन्द्रिय, (४) चतुरिन्द्रिय 
और (५) पंचेन्द्रिय। इनमे से एकेन्द्रिय जीव को एक स्पर्ननेन्द्रिय 
होती है। स्पर्णनेन्द्रिय अर्थात्‌ स्पर्ण पहचाननेवाली इन्द्रिय ; 
उसका मुख्य साधन चमडी है। बेइन्द्रिय जीव को स्पर्शनेन्द्रिय 
के अतिरिक्त रसनेन्द्रिय भी होती है। रसनेन्द्रिय अर्थात्‌ रस-स्वाद 
का परीक्षण करनेवाली इन्द्रिय। इसका मुख्य साधन जिद्ठा है । 
तेइन्द्रिय जीव को इन दो इन्द्रियों के अतिरिक्त तीसरी प्राणेन्द्रिय 
भी होती है। प्राणेन्द्रिय अर्थात्‌ गन्ध परखनेवाली इन्द्रिय । 
इसका मुख्य साधन नासिका है। चतुरिन्द्रय जीव को इत तीन 
इन्द्रियो के अतिरिक्त चोथी चल्षुरिन्द्रिय भी होती है। चक्षु- 
रिन्द्रिय अर्थात्‌ वस्तुओ को देखनेवाली इन्द्रिय। इसका मुख्य 
साधन चक्षु-आँख है। और पच्चेन्द्रिय जीव को इन चार के 
उपरान्त पाँचवी श्रोत्रेन्द्रिय भी होती है; श्रोत्रेन्द्रिय अर्थात्‌ सुनने- 
वाली इन्द्रिय । इसका मुख्य साधन कान है। 

इनमे से एकेन्द्रिय के जीव चार पर्याप्ति के अधिकारी है। अतः 
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जब वे पहली चार पयाप्तिया पूष करे तब पर्याप्त कहलाते ह और 
यदि उन जीबो ने ये पर्याप्तिया पूृण न की हो अथवा पूण फ्यि ग्रिना 
ही मृत्यु प्राप्त हो जाय तो अपर्याप्त कहठाते है । पृथ्वीयायित जीव 
एज्ेन्द्रिय है, अन उन्ह चार पयाप्तिया पूण करनी पटती है । 

यहाँ इतना स्मरण रखना आव-यक् है ति काई भी जीव आहार, 
शरीर और इन्द्रियादि तीन पर्याप्षियों को पूण किये पिना मृत्यु नही 
पाता । 

इस वर्गीकरण के अनुसार प्रृथ्वीकायित्त जीव के मुस्य चार 
भेद होते ह -- 

१ सूक्ष्म पर्याप्त पृथ्वीगाथिक जीव । 

२ सूभ्म अपयाप्त पृथ्वीकायिक जीव । 

3 बादर पर्याप्त पृथ्वोकायित्त जीव । 

४ बादर जपयाप्त पृथ्यीजायित्र जीव । 

पायरा जे उ पज्नचा, दविहा ते तियाहिया । 
सण्हा सरा य योघया, सण्हा सतपरिहा तहिं॥४॥ 
[ उत्तर अ० रेहै, गा० ७१३) 

पयाप्त बादर पृथ्वोग्रायिव्र जीव वे दो भेद कह गये 
हू -#ह श अर्थात्‌ बोमल और सर अर्यात्‌ कठोर । इनमें से स्लथ्ण 
वृथ्वी सात प्रगार की है । 

फि्हा नीला य रुहिरा य, हठिद्या सका तद्ा। 
पड़ुपणगमश्िया, सरा छचीसईविह्दा ॥ ४ ॥ 
[उत्तर श्र० ३६, गा? ७२ ] 


3०] [ क्री सहावीर-वचनामसुत 
काली, नीली, ( स्लेटिया अथवा हरी ), छाल, पीली, ब्वेन, 
पाण्ड ( कुछ हल्की पीली झाई गलो ) और पनक ( अत्यत्त सूक्ष्म 
रजोरूप )। जबकि खर पृथ्वी छत्तीस प्रकार की है । 
पुद्दी य सक्करा चालुया य उबले सिला य लोणूसे | 
अय-तठय-तंव-सीसग-रूप्प-सुवन्ते ये बयरे ये ॥ ६ ॥ 
हरियाले हिगुलण सणोसिला सासगंजण-पचाले | 
अब्भपडलव्भवाल्य बायरकाये सणिविहाणे ॥७॥ 
गोमेज्ए य रुपगे अंके फलिहे य लोहियक्खें ये | 
सरगय-मसारगल्ले भ्ूयमोगग-इंदनीले थे ॥ <॥ 
चंदण-गेरुष-हंसगव्सेपुलण सोगंधिए य बोधस्व। 
चंदप्पह-पेरुलिए.  जलकंते खरकते ये ॥६॥ 
[ उत्त> झ० ३६, गा० छरे से ७६ ] 
१९ शुद्ध पृथ्वी । 
२ ४ कंकड़ । 
३ ४ बालुका--रेती । 
४ ६ उपल---छोटे पत्थर । 
५ ४ गिला--पत्थर की बडी चट्ान । 
६ 3 लवण--समुद्र के जल से तैयार होने वाला नमक । 
“9३ खारी मिट्ी--क्षार । 
“ - होता --हतान सेमोता के लथ। बाद से रासायनिक 
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& 
१० 
११ 
श्र 
श्र 
१४ 
१५ 
१६ 
७ 
श्प 
६4 
7०७ 
२१ 
डरे 


प्रक्रिया से बह टुकड़े अथवा प्रतरा का रूप धारण 
करता है, उस स्थिति मे वह जजीव बनता है। 


सीसा रे 

ताबा फ 

जस्ता हि 

चादी 9 

साना हा 
वद-हीरा | पदान मे हाता है तय । 
हरताल--+ | 

हिंगहू-- छः 
मेनसिल-- के 

सासक -एफ प्रकार वी धातु । 
अजेन--सुरमा । 

प्रवाल-मूगा । 


अश्नक--खान से नियस्‍्ता है। 
अश्रवारुता-अश्नक के मिश्रण वाठी रेती । 


इन बाईस प्रशार मे चौटह रला को मिठा देने से बुठ छत्तीस 
अवार हो जाते है। चोटह रज़ा के नाम दस प्रगार सममने 
चाहिए +- 


रे 


गोमेदय । 


२४ रुचना। 
२५ अवरत 


३3२ )] 


रद 


( क्री महावीर-वचनासुत 


४ स्फटिक और लोहिताद 


२७ ४ मरकत और मसारगल्ल । 


र्८ 
रह 
३० 
३१ 
श्र 
डरे 
३४ 


रेद्‌ 


४ भुजमोचक । 

४ इन्द्रनील । 

: चन्दन--औरिक और हंसगर्भ। 
 पुलक । 

४ सौगन्धिक । 

 चन्द्रप्रस । 

; वेडूय । 

र५ ४ 


जलकान्त । 


४ सूर्यकाल्त । 


रल्परीक्षा आदि ग्रन्‍्थो में इन रल्लो का विशेष वर्णन दिया 
हुआ है। ये सभी रत्न पृथ्वी में होते हैं तव जीवन-शक्ति से युक्त 
होने के कारण इनकी गणना पृथ्वीकायिक जीवो में की जाती है। 


बाहर निकलने के पश्चात्‌ इनमें जीवन-शक्ति नहीं रहता। अत: 
ये अजीव माने जाते है । 


एएसि वण्णओ चेव, गंधओ रसफासओ | 
संठाणदेसओ वाबि, विहाणाई सहस्ससो ॥१०॥ 


[ उत्त० ज० ३६, गा० परे] 


इन जीवो के वर्ण, गन्घ, रस, स्पर्श और संस्थान द्वारा हजारों 
भेद होते है। 


ससारी जीवों का स्वरूप ] [३३ 


हुविहा आऊज्ीया उ, सुहुमा यायरा तहा। 
पज्ञत्तमपज्जत्ता, एबमेए दुह्या पृणी ॥११॥ 
पायरा जै उ पज्जत्ता, पचहा ते पक्रित्तिया। 
सुद्गोदए य उससे, हरतण महिया हिसे ॥१२॥ 


[ उत्त० झ० रे: गा० ८४ ८४ ] 
अपकायिक जीव वे दो प्रकार हैं --सूक्ष्म और बादर। ठीक 
बसे ही इनके पुन पर्याप्त और अपर्याप्त-ऐसे दो भेद होते हैं। 
जो बादर पर्याप्त भपूफाय जीव है, वे पाँच प्रकार के कहे 
गये है --(१) शुद्धोदर-मेघ का जछ, (२) ओस, (३) हृण 
के ऊपर के जलबिन्दु, (४) कुहासा और (५) वफ | 
विवेचन--अपकापिऊ सूक्ष्म जीव प्रृथ्वीकायिक सूक्ष्म जीवो के 
समान ही सूक्ष्म है और वे सब लोक मे व्याप्त है। 
दुविहा घणस्सईजीया, सुहुमा वायरा तहा । 
पज्जत्तमपज्जता, एयमेए दुह्ा थरणों ॥१३॥ 
बायरा जे उ पज्जत्ता, दुविह्य ते वियाहिया | 
साहारणसरीरा य, पत्तगा य तहेव ये ॥१४॥ 
पत्तेअमरीराओ, 5णेगहा ते पक़ित्तिया। 
रुक्‍्खा गुच्छा य ग॒ुम्मा य, लया वी तणा तहा ॥१४॥ 
चलया पत्यया कुदणा, जलरुहा ओसही तहा | 
हि हरियकाया य नाथलवा, पत्तेया इति आहिया ॥१६॥ 


४४ ] [ ्री महावीर-वचनाम्टत 


साहारणमरीराओ, <णेगहा ते पकित्तिया । 
आलूए मूलए चेब, सिगवेरे तहेव यारा 
[ उत्त० झ० रे$, ग्रा० €२ से ६६ ] 

वनस्पतिकायिक जीव सूक्ष्म और बादर --इस तरह दो प्रकार 
के है और उनके प्रत्येक के पुनः पर्याप्त और भपर्याप्त--ऐसे दो 
प्रकार होते है । 

जो बादर पर्याप्त है, वे दो प्रकार के कहे गये है :--साधारण- 
शरीरी तथा प्रत्येक-शरीरी । 

प्रत्येन्‍-जरीरी के अनेक भेद कहें गये है। जैसे कि--वृक्ष, 
गुच्छ, गुल्म, लता, वछ्छी, तृण, वलूय, पर्वेज, कूहण, जलरुह, ओऔपधि, 
हरितकाय आदि । 

साधारण-शरीरी भी अनेकविध कहे गये है। जैसे कि--आालू, 
मूली, शव गबेर आदि। 

विवेचन--वनस्पत्तिकायिक सूक्ष्म जीव भी प्ृथ्वीकायिक सूक्ष्म- 
जीवो के समान ही सूक्ष्म है और वे समस्त लोक मे व्याप्त है । 

अनेक जीवो का एक समान शरीर हो, वह साधारण ( समान ) 
दरीरी कहलाता है और एक जीव के एक ही हशरीर हो, वह प्रत्येक- 
दरीरी कहलाता है। यहाँ इतना स्मरण रखना चाहिये कि-- 
फल, पुष्प, छाल, लकडी, मूल, पत्ते और बीज--इन प्रत्येक का 
स्वतन्त्र गरीर माना गया है। 

साधारण-बरीरी को साधारण वनस्पति और प्रत्येक-शरीरी 
को प्रत्येक वनस्पति कहा जाता है। इन दोनो वनस्पतियों को 


ससारी जीवों का स्वरूप ] 


किस प्रझार पहचाना जाय, इसका समुचित उत्तर जीवविचार प्रकरण 


की निम्न गाथा भें दिया गया है -- 


गूढसिरसधिपव्व, समभग महीरुम च छित्नस्ह । 

साहारण सरीर, तव्विवरिञ च पत्तय॥ १२॥ 
जिमके भुट्टा, शिराएं और पग्रन्थियाँ आदि गुप्त हों, जिसके 
टूटने से समान भाग हा तथा तन्तु आदि न निकले, साथ ही जिसे 
काट कर पुन उगाया जाय तो उग जाय, उसे साधारण वनस्पति 
जानना, तथा इससे विपरीत लक्षणवाली हो उसे श्रत्येक वनस्पति 


सममना । 
प्रत्येक-बनस्पति के अनेक प्रकार हैं। जसे कि -- 


॥ए डी छ #१ >#द ७ खछ 0 ०2७ 


नस न्‍छ न 
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वृक्ष-आम, नोम आदि 

गुच्छ--वैगन ( बताक्डी ) आदि। 
गुल्म--नवमलिका भादि। 

लता--चम्पकलता आदि । 

चल्ली--कुष्माण्ड, तुरई आदि । 

तृण--घास । 

वबलय--वल्याकृतिवाली विशिष्ट वनस्पति। 
पर्वज--गन्ना आदि पव (गाँठ) वाछी वनस्पति । 
कूहण--भूमि को फोड+र मनिवल्नेवाली वनस्पति | 
जलरुह--जल मे उगनेवाले--कमल आदि । 
ओऔपधि--धान्यवर्म, गेहूँ आदि । 

हरित--भाजी, पत्तियाँ ! 


३६ ] [ करी सहावीर-वचनाझत 


साधारण वनस्पति के भी अनेक प्रकार होते है। यहाँ आलू, 
मूली, थश गवेर आदि के ही नाम दिये गये है, ये सव कन्‍्द हैं। आलू 
अर्थात्‌ आलृ-कन्द। मूली प्रसिद्ध है। श्वृगवेर अर्थात्‌ अद्रक। 
तात्पय यह है कि सभी प्रकार के कन्दो की गणना साधारण वनस्पति 
मे करनी चाहिये। इसके अतिरिक्त समस्त वनस्पतियों के अकुर, 
कोपले, कोमल फल तथा जिसके दाने और बिराएं गृप्त हो, उसकी 
गणना भी साथारण वनस्पति में करनी चाहिये। साधारण वनस्पति 
को अनन्तकाय भी कहते है क्योकि उसके एक सूक्ष्म घरीर में 
अनन्त जीव होते है । 
तेड बाऊ अ बोधव्या, उराठा य तसा तहा। 
इच्येए तस्ता तिविहा, तेसि भेण सुणह में ॥१८॥ 
[ उत्त० अझ० ३६, गा० १०७ ] 
न्रस जीव तीन प्रकार के हैं :-- तेजसकायिक, वायुकायिक और 
प्रधान तअसकाय। इनके भेद मुझ से सुनो । 
विवेचन--तेजसकायिक और वायुकायिक जीव एकेन्द्रिय है, 
किन्तु वे हिलने-डुलनेवाले होने के कारण उनकी गणना ज्रस में की 
गई है। 
जो जीव भयग्रस्त होकर हिलने-डुलने लूगते है, वे प्रधान-त्रस 
कहलाते है। इन तीनो के भेद वाद मे कहे जायेगे । 
दुविहा तेझजीवा उ, सुहुमा बायरा तहा | 
पजचमपज्जत्ता, एबमेए दुह्या पृणों ॥१६॥ 


असस्ारी जीवों का स्वरूप ] [३७ 


परायरा जे उ पज्जचा, उणेगद्दा ते वियाहिया | 
ह गारे मुम्मुरे अगणी, अधिजाला तड़ेय य ॥२०॥ 
[उत्त> श्र० है, गा? १०८६ ] 
तेजस्वायिव जीव दो प्रकार के हैं -यूल्म और बारर, तया 
उनके भी पर्याप्त और अपर्याप्त-ऐसे दो भेद होते है । 
जो बादर पयाप्त तेज्स्वायिक जीव हैं, वे अनेय प्रतार के पहे 
गये हैं, जसे वि --अगारें, चिनगारी, जप्नि, लिया (लौ), ज्वाल्य 


आदि। 
विवेधन--यहाँ 'आदि' प* से उल्पा, विद्युत्‌ तथा अप्रिमय ऐवे 


अन्य पटाथ भी सममने चाहिये। सूल्स तेजस्थायित्त जीव पृथ्यी 
वापिय मूल्म जैसे ही सूल्म हैं और वे सकत छाप में व्याप्त हैं । 
दुनिहा बाउजीया उ, सुहुमा थायरा तदा। 
पज्नत्तमपज्नत्ता, एयमए दुद्या प्रणों ॥२१॥ 
पायरा जे उ पज्नत्ता, पचद्दा ते पम्रेत्तिया। 
उपलिया मडलिया, घण गुंजा-सुद्धवाया ये ॥२२९॥ 
[रक्त छू० १६, शा? (हदनद ] 
गायुगायित जोव दो प्रार मे हैं, सूश्य और बा"र तथा ऐसे 
भी पयाप्त और अपर्यातर--रित्र दो मे हैं । 
जा बाहर पयात्त बापुराधित डीय हैं, ये पाँय प्रगार में पह 
गये है। जप हि १) उापनिद बायु (२) मा्थीरर यायु (३ ) 
घन बायु (४ ) गूजा बायु और (५ ) "ुद्ध यायु 


झ्े८ ] [ श्री महावीर-वचनाम्रत 
विवेचन--सुक्ष्म-वायुकायिक जीव पृथ्वीकायिक सूक्ष्म जीव के 
समान ही सूक्ष्म है और वे समस्त लोक मे व्याप्त है। 
जो रुक-छक कर फिर से बहने लगे, वह उत्कलिक वायु । जो 
चक्राकार घूमता आये अर्थात्‌ मंकावात जैसा हो, वह मण्डलिक 
वायु । जो वायु गाढ--घना हो, वह घन वायु । यह वायु संसार को 
स्थिर रखनेवाली घनोदधि का आधाररूप होता है। जो वायु गूंजता 
हुआ वहे, वह गूंजन वायु और जिस वायु की मन्द-मन्‍्द लहरियाँ बहती 
है, वह गुद्ध वायु । 
ओराला तेसा जे उ, चठउह्ा ते पकितचिया | 
वेइंदिया तेइंदिया, चठरो पंचिदिया चेच ॥२३॥ 
[ उत्त० अ० ३६, गा० १२६ ] 
प्रधान चस जीव चार प्रकार के कहे गये है ;--( १) दो इन्द्रिय- 
वाले, (२) तीन इन्द्रियवाले, (३) चार इन्द्रियवालें और 
(४) पाँच इन्द्रियवाले । 
चेइंदिया उ जे जीवा, दुविहा ते पकित्तिया | 
पज्जत्तमपज्जत्ता, तेसि भेए सुणह में ॥२४॥ 
किमिणो सोमंगला चेव, अलसा माइवाहया | 
वासीमुहा य सिप्पीया, संखा संखणगा तहा ॥२५॥ 
पछ्ोयाणुछ्या चेव, तहेव च वराडगा | 
जल॒गा जालगा चव, चंदणा य तहेब य ॥२६॥ 


ससारी जीवॉँ का स्वरूप ] [रेह 


इंड पैडदिया छुए, उणेगदा ण्वमायओ | 
लोगेगदेसे ते सब्मे, न सब्बत्थ वियाहिया ॥२७॥ 
[ उत्त> अ० ४६, गा० १२७ से १३०] 
दा इन्द्रियोचाठे जीव दो प्रकार के होते हैं --पर्याप्त और 
अपर्याप्त ) इसके दो भेद मेरे द्वारा सुनो-- 
इृमि ( अशुचिमय पदार्थों मे उत्पत्न होनेवाले ), सुमज्भूल, 
अलसिया, मातृवाहक ( कनखजूरा ), चासीमुख, छिपक्लो, शख, 
घोधा, पल्कक, अनुपल्क, कोडी, जलछौका, जालक, चदनक ( स्थाप 
नाचाथ भे रखा जाता है ) आदि। 
ये दो इन्द्रियवाले जीव अनेक प्रकार के है। थे सब छोक के 
एक भाग में स्थित कहे गये है, न कि सर्वत्र । 
पविवेचन--जिन्‍्हें श्रामान्यतया जन्तु अथवा वोडे ( 07०78 
870 08९0(५ ) बहते है, उनका समावेश, दो इन्द्रियवाले, तीच 
इन्द्रियवाले ओर चतुरिन्द्रियवाले जीवों मे होता है। 
तेइदिया उ जे जीवा, दुविह्य ते पकित्तिया। 
पञत्तमपज्ञत्ता, तेसि. भेए स॒ुणेह में ।श्ढा 
कुथु-पिवीलिया दसा, उछलुद्देहिया तहा॥ 
तगहारकद्ृहारा य॑, मालूगा पत्तहारका ॥२६॥ 
कपासट्ठटिसिजा ये, तिदुगा तठस मिजगा ॥ 
सदापरी य गुस्मी य, बोधना इृदगाइया ॥३०॥ 


४०] [ श्री सहावीर-वचनासृत 


इंदगोवसाइया, उशेगहा एवमायओ ॥ 
लोगेगदेसे ते सच्चे, न सच्त्थ वियाहिया ॥३१॥ 
[ उत्त० अ० ३5६, गा० १२६ से १९६ ] 
तीन इन्द्रियवाले जीव दो प्रकार के कहें गये है +-पर्याप्त 
और अपर्याप्त । इनके भेद मेरे द्वारा सुनो । 
कुँथु, चीटी, डास, उत्कल, उदई, तृणाहारक (घास मे होनेवाले) 
काष्ठाहारक ( लकडी में होनेवाली, घुन ), मालुका, पत्राहारक 
( पत्तो मे-होनेवाले ), कार्पासिक (कपास आदि में होनेवाले ), 
अस्थिजात (गुटली-गुटले आदि में होनेवाले ), तिन्दुक, त्रपुप, मिंजग, 
शतावरी गुल्मी, इन्द्रकायिक आदि । 
इन्द्रगोप ( गोकुलगाय ) आदि तीन इन्द्रियवाले जीव अनेक 
प्रकार के है, वे लोक के एक भाग में कहे गये है, न कि सर्वत्र । 
चउरिंदिया उ जे जीवा, दुविहा ते पक्रित्तिया । 
पजचमपजत्ता, तेसि भेए सुणंह मे ॥शेश। 
अंधिया पुत्तिया चेव, मच्छिया मसगा तहा। 
भमरे कीड-पयंगे य, ढिंकुणे कुंकण तहा ॥१श॥। 
कुकुडे सिगिरीडी य, नंदावत्ते य विहिये। 
डोले य भिंगिरीडी य, विरिली अच्छिवेहए ॥३४॥ 
अच्छिले भमाहए अच्छिरोडए विचित्तचित्तण | 
उहिंजलिया जलकारी य, तंनिया तंवगाइया ॥३५॥ 


ससारी जीवों का स्वरूप ] [४१ 


इंह चठरिंदिया एए, उगेगह्य एकमायओ । 
लोगस्स  एगदेसमि, ते सब्बे परिक्तित्तिया ॥३६॥ 
[ उत्त० म० ३६, गा० १४४ से १४६ ] 
चतुरिन्द्रिय जीव दो प्रकार के कहे गये हैं --पर्याप्त और भपर्याह। 
इनके भेद मुभसे सुनो । 
अन्बक, पौतिक, मक्षिता, मशर, अ्रमर, वीट, पत्तग, बरगाई, और 
कुकण, ककुट, सिंगरीटी, नन्‍्द्यावत, विच्छू सड मक्डी, भू गरीठव, 
अभिवेबक, अक्षिठ, मागय, अक्षिरोडक, विचिनत, चित्रपत्रक, उपधि, 
जरका, जव्यारी, तन्निक, ताम्रर आदि के। चार इन्द्रियवाले जीव 
माना है। ये सव लोक के एक भाग मे स्थित है (न कि सवन्र )। 
पचिदिया उ जे जीया, चउमिहा ते वियाहिया। 
नेरइया तिरिकंसाय, मणुया देवा य आहिया॥१ण॥ 
[ उत्त० ब० हेई गा? १४४) 
जा जीव पेन्द्रिय हैं, वे चार प्रकार के वहे गये है -नारकीय, 
पतियत्च, मनुष्य और देव । 
नेरइया सत्तविहा, पुद्वीसु सत्तस्त भवे। 
रमणाम--सकरामा, वाठुयाभा ये आहिया ॥हेट॥। 
पक्राभा ये पूमाभा, तमा तमतमा तहा। 


इंइ नेरडया एए, सत्तदह्य परिकित्तिया ॥३९॥ 
[ उत्त० ञ्ञ० रेई, गा? १४६-६४७ ] 


४२ ] [ श्री महावीर-वचनाम्ठत 


नारकी-जीव सात प्रकार के है; क्योंकि नरक से सम्बद्ध 
पृथ्वियाँ सात प्रकार की है। वे इस प्रकार है :--(१) रक्षप्रभा, 
(२) जकेराप्रभा, (३) वालुकाप्रमा, (४) पड़ प्रभा, (५) घृमप्रभाः 
(६) तमप्रमा और (७) तमतमाप्रभा । 

विवेचन--पहली नरक की अपेक्षा दूसरी नरक मे और 
दूसरी नरक की अपेक्षा तीसरी नरक में इस प्रकार उत्तरोत्तर हर 
नरक मे अधिक अन्वकार होता है। जबकि सातवी नरक तमतमा 
नाम की है, अतः वहाँ घोर अन्वकार होता है । 


पंचिदिय तिरिक्‍्खा उ, दुविहा ते वियाहिया। 
संग्ुच्छिम--तिरिक्खा उ, गब्भवक्कतिया तहा ॥४०॥ 


[ उत्त० आ० ३६, गा० १७० ] 
पचेन्द्रिय तियंच जीव दो प्रकार के कहें गये है :--संमूच्छिम 
और गर्भेत्पन्न-गर्भज । 
विवेचन--समूच्छिम जीव मनःपर्याप्ति के अभाव में मूढ्दशा 
मे रहते है । वे कुछ पदार्थों मे उत्पन्न होते है जबकि गर्ोत्पन्न गर्भ 
से उत्पन्न होते है । 
दुविहा वि ते भवे तिविहा, जलयरा थलूयरा तहा। 
नहयरा ये बोधच्चा, तेसि भेण सुणेह मे ॥७१॥ 
[ उत्त० अ० ३२६, गा० १७१ |] 
इन दोनो प्रकार के तियंच जीवो के तीन भेद है :--(१) जल- 


चर, (२) स्थलूचर और (३) नभचर अर्थात्‌ खेचर । इनके भेद मेरे 
हारा सुनो । 


ससारी जीवों का स्वरूप ) [४३ 


मच्छा ये कच्छभा य, ग्राह्दा य मगरा तहा। 


सुसुमारा य बोधब्या, पचहा जलराहिया ॥9॥ 
[ उत्त० क्र० २६, गा? १७२ ] 


जलूचर जीव पाच प्रकार के कहें गये ह --१) मच्छ (मछ- 
लियो को जाति), (२) कच्छप (कझुए को जाति), (३) ग्राह (घडि 
यालकी जाति), (४) मगर और (५) ससुमार (द्वेल आदि वी जाति) $ 
चउप्पया य परिसप्पा, दुविहा थलूयरा भवे। 
चउप्पया चउत्िहा, ते मे कित्तयओं सुण ॥४शा 
[ उत्त० क्ष० रेई, गा० १७६ ] 
स्थरूचर जीव दो प्रकार बे है --चतुप्पद और परिसप । इनमे 
चतुप्पद चार प्रभार के हैं। इनके भेद मेरे द्वारा सुनो । 
एगसुरा दुखुरा चेषब, गडीपय सणप्पया। 
हयमाई गोणमाई, गयमाई सीहमाइणो ॥४७॥ 
[ उत्त० अ० ३६, गा० १८० ] 
(१) एक सुरवाले--अश्व आदि | (२) दो खुरवाले--गाय आदि । 
(३) गण्डीपद-हाथी आदि और (४) सनखपद--सिंह आदि । 
भ्रुओरगपरिसप्पा य, परिसप्पा दुप्िहा भवे। 
गोहाई अहिमाई, इक्षेक्षा इणगय्िहा भवे ॥४५॥ 
( उत्त० क्ष० ३२६, गा० १८१ ] 
परिसप दो प्रकार के होते है -(१) भुजपरिसप-गोह, 
गिरगीठ आदि॥। और (२) उर-परिसप--सप, अजगर आदि + 
येफ्र्येक्मी "होते हैं। 


४5 ] [ श्री महावीर-वचनार्टत 


अथीत गतिमान्‌ है और मनुष्यलोक के वाहर स्थिर है अर्थात्‌ गति नहीं 
करते । 
वेमाणिया उ जै देवा, हुविहा ते विंगाहिया । 
कप्पोषणा थे बोधबा, कृप्पाईया तहेंब य॥४३॥ 
[ उत्त० अ० ३६, या? २०६ ] 
वैमामिक देव दो प्रकार के है ?-(१) केल्पोत्पल्च और (२) 
कल्पातीत ) 
कप्पोचगा य बारसहा, सोहम्मीसाणगा तहां। 
स्णकुमार-माहिंदा,. बमठोगा ये लंतगा ॥५४)॥ 
महासुका सहस्सारा, आणबा पाणया तहां | 
आरणा अच्चुया चेव, इंइ कप्पोचगा सुरा ॥४श) 
[उत्त० अ० रेई, गा० २१०-११) 
कल्पोत्पत्न वैमानिक देव बारह प्रकार के है +-(१) सौघर्म 
(२) ईशान, (३) सनत्कुमार, (४) महेन्द्र, (१) बहा (६) लांतक, 
(७) महागुक्र, (5) सहखार, (६) आनत, (१०) प्राणत, (११) आरण 
और (१२) अच्युत । 
कप्पाईया उ जे देवा, दुषिह्य ते वियाहिया । 
गेविज्ञाणुत्तरा चेव, गेविज़ा नवविद्य तहिं ॥४६॥ 


[ उत्त० अ० रे5., गा? २१९ ] 


कल्पातीत देव दो प्रकार के बताये गये हैः--(१) ग्रेवेयक और 


450 दञजचर | 


ससारी चीवों का स्वरूप ] [४७ 


पविवेचन--प्र वेयक देव नो प्रवार के है । 
विजया वेजयता य, जयता अपराधजिया। 
सल्वइसिद्धगा चेव, पचहाणुत्तरा सुरा ॥५णा 
[ उत्त० भ० ३६, गा० २१५४-१६ ] 
अनुत्तरविमानों के पाँच प्रकार हैं -(१) विजय, (२) वैजयन्त, 
(३) जयन्त, (४) अपराजित और (५) सर्वाथसिद्ध । 
विवेचन--ससारीजीवः का यह स्वरूप जानने से जीव-सुप्टि 
कितनी ध्यापक है और उसके कितन विभाग है आदि का बोध होता 
है। ठीक बसे ही भहसा के पालनाथ भी इसका ज्ञान होना निहायत 
आवश्यक है | 


४५०] [ श्री महावीर-चचनाझत 


विवेचन--कर्मरूप मे परिणत होने योग्य पुदूगल की एक प्रकार 
की वर्गणा को कार्मण-वर्गणा अथवा कम्मपुद्गल कहा जाता हैँ पुझाल 
की वर्गणाएँ अनेक प्रकार की होती है, उनमें ओऔदारिक, वैक्रिय 
आहारक, तैजस, भापा, ग्वासोच्छुवास, मन और कार्मण--इन नामा 
वाली ८ अयोग्य + ८ योग्य यो सोलह वर्गणाएँ विशेषतः समभेते 
योग्य हैं। वे इस प्रकार हैं +-- 
१९ ; औदारिक गरीर के लिये नही ग्रहण करने योग्य हावरगणा । 
: औदारिक घरीर के लिए ग्रह्मण करने योग्य महावगणा । 
३ ; औदारिक--चैक्रिय शरीर के लिये नहीं ग्रहण करे याग्य 
महावगंणा । 
४ ; वैक्रिय गरीर के लिये ग्रहण करने योग्य महावर्गणा । 
५ : वैक्रिा--आहारक छरीर के लिये नहीं ग्रहण करने योग्य 
महावर्गणा । 
६ ; आहारक--शरीर के लिये ग्रहण करने योग्य 
महावर्गणा । 


७६ आहारक--तैजस घरीर के लिये ग्रहण न करने योग्य 
महावर्गणा । 
८३४ तैजस णरीर के लिये ग्रहण करने योग्य महावर्गणा । 
६ ; तेजस शरीर और भाषा के लिये ग्रहण नही करने योग्य 
महावर्गणा । 
१० : भाषा के लिये ग्रहण करने योग्य महावर्गणा । 


११; भाषा और ब्वासोच्छवास के लिये ग्रहण न करने योग्य 
महावर्गणा । 
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१२ श्वासोच्छवास के ल्पि भ्रहण करने योग्य महावगणा | 
१३ ध्वासोच्छूवास और मन वे ल्यि ग्रहण न बरने योग्य 
महावर्गणा । 
१४ मन के ल्ये ग्रहण करन याग्य महावगणा । 
१५ मन और कम के स्ि ग्रहण न करन योग्य महावगणा । 
१६ कम के ल्यपि ग्रहण करन योग्य महावगणा | 
इस सोलहवी वगणा को ही कामण-वगणा कहा जाता है । 
ये कामण-बगणाएं पूव, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊब और अब 
आदि छहो तिशाओं में सवतर व्याप्त रहती है। इन्ही मे से आत्मा 
उपयुक्त वर्गणाओ को ग्रहण कर लेती है ओर वह आत्मा के सब 
प्रदेगो के साथ सवप्रफार से अर्थात प्रद्नति से, स्थिति से, रस से 
और प्रदेश से इस तरह चारो प्रकार से वंध जाती है। यहाँ इतना 
स्मरण रखना चाहिये कि आत्म प्रदेशों के केन्द्र मे जो आठ रुचक 
प्रदेश होते है, वे सदा निमल होते ह । उन्ह किसी प्रवार के कर्म का 
बन्धन नहीं होता । 
जमिय जगई पुदो जगा, 
कम्मेहिः लुप्पन्ति पाणिणों | 
सयमेव. कडेहि. गाहई, 
णो तस्स झुच्चेज्जउपुड्ठय ॥३॥ 
[ सू० झु० १, अ० २, ठ० ३, गा० ४] 
इस भूतलूपर जितने भी प्राणी है, वे सब अपने-अपने सचित 
क्मों के कारण ही ससार में परिभ्रमण करते रहते ह और स्वक्ृत 
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कर्मों के अनसार ही भिन्न-भिन्‍्न योनियो मे पंदा होते है । उपार्जित 

कर्मों का फल भोगे बिना प्राणी मात्र का छुटकारा नही होता ! 
विवेचन--जीव के उत्पत्ति-स्थान को योनि कहते है। 

थोनियो की सख्या ८४ छाख इस प्रकार मानी जाती है ४-८ 


पृथ्वीकाय की योनि ७ लाख 

अपकाय की ,, ७ लाख 
तेजसकाय की ,, ७ लाख 

वायुकाय की ,, ७ लाख 

प्रत्येक वनस्पतिकाय की ,, १० लाख 
साधारण ,, श १४ लाख 
दो इन्द्रियवाले जीवो की ,, २ लाख 
तीन इन्द्रियवाले जीवो की ,, २ लाख 
चारइन्द्रियवालें जीवो की ,, २ लाख 
देवताओं को हा ४ लाख 
नारकीयो की ग ४ लाख 
तियंच पज्चेन्द्रियो की ,, ४ लाख 
मनुष्यों की हे १४ लाख 
झं४ड लाख 


ये योनियाँ प्रधान रूप से नौ प्रकार की है $-(१) सचित्त, (२) 
अचित्त, (३) सचित्ताचित्त, (४) शीत, (५) उपष्ण, (३) शीतोष्ण, 
(७) संबृत्त (८) विवृत्त, और (९) संवृत्त-विवृत्त । इनमे जो जीवम्रदेश 
वाली योनि है वह सचित्त, जीवप्रदेश से रहित है वह अचित्त, 
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और जो दोनों के मिश्रणवाली है वह सचित्ताचित्त। जिसवा 
स्पश शीतल-ठडा है वह शीत, गम है वह उप्ण, और कुछ भाग मे 
जीत और बुछ माग मे उप्ण हो बह जझ्ीतोप्ण। जो ढवी हुई 
हो वह सवृत्त और जो खुली है बह विवत्त तथा जो बुछ अचमे 
दकी हुई और कुछ अश में सुली हो वह सवृत्त विवृत्त । 

अन्य सम्प्रदाय भी ८४ छाख योनि की मान्यता रखते ह, रिन्‍्तु 
उनवी गणना अन्य प्रवार से करते है। 


अस्मि च लोए थदु वा परत्था, 
सयरगसो या तह अन्नहा वा। 


समारमायउन्न पर पर ते, 
चरधति वेदति य दुन्नियाणि ॥४॥ 
[सुन घु० १, भ० ७ गा० ४] 
पिये गये बम, इस जन्म में अयवा अगले जन्म में हो सही जिस 
तरह भी किसे गये हों वे उसी तरह से अथवा अन्य प्रगार से फछ 
दे हैं । समार में भ्रमण परता हुआ जीव मानसिष, वाचिए और 
बापियादि दुप्श्तों वे बारण निरन्तर नये नये कम बाँचना हो रहता 
है तथा उनवा फर मोगता है। 
सब्ये सयकम्मकषिया, 
अग्रियत्तेण दृहेंग पाणिणों | 
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हिण्डन्ति भयाउला सदा, 
जाइ-जरा-मरणहिउभिदया ॥५॥ 
[ स्‌० श्लु० १, अ० २, उ० ३; गा० ८] 
सभी प्राणी अपने-अपने कर्मो के अनुसार भिन्न-भिन्न योनियों 
में अवस्थित है। कर्मों की अधीनता के कारण एकेन्द्रियादि की 
अवस्था मे वह अव्यक्त दुःख से दुःखित रहता है और अशुभ कर्मों 
के कारण जन्म, जरा और मृत्यु से सदा पीडित होता हुआ तथा 
भयाकुल वन चारगति-रूपी ससार मे भठकता है। 
फासेहि य संथवेहि गिद्धा, 
कम्मसहा कालेण जंतवों | 
ताले जह बंघणच्चुए, 
एवं आयुक्खयम्मि तुट्ठती ॥5॥ 
[छ० श्र० १, अ० २, 3० १, गरा० ६ ] 
कर्मो का फल भोगते हुए प्राणी अनेक प्रकार की भोगेच्छा तथा 
कुठुम्बियों के प्रति आक्ृष्ट हो जाते है और मृत्यु का जरा भी विचार 
नही करते | किन्तु आयुष्य का क्षय होते ही वन्चन से मुक्त ताउडफल 
के समान वे टूट पडते है, अर्थात्‌ मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं । 
तेणे जहा संधिसुहे गहीए, 
स फम्मुणा किच्चइ पावकारी | 
एवं पया पेच्च हह च छोए, 
कडाण कम्माण न मोक्खु अत्थि ॥७॥ 


[ उत्त> अ० ४, गा० ३३) 
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जमे चोर सेव के मुस्तभाग पर ही पकडा जाय और वह 
पापचारी अपने कम से मारा जाय, ठीक बसे ही पाप करनेवाली 
आत्मा का भो इस लोक मे अथवा परलछोक में किये कम का फल 
भोगना पडता है। जा कम एऊ थार वाघ ल्े हैं वे लाख प्रयल्त के 
बावजूद भी झूंट नही सकते । 

विवेचन--एक बडा महल था । उस पर चढना अत्यन्त कठिन 
था, तथापि एक चोर उस पर चढ गया। उसने वहा सेंघ छगाई और 
घन लेकर चम्पत हो गया। दूसरे दिन प्रात जनता वहा इचट्ठी हुई 
और बहने लगी कि 'अहो ! यह तो कोई विचित्र चोर लगता है। 
न जाने वह इस महल पर क्सि प्रकार चढा होगा और इतने छोटे 
से सेब मे से मीतर जाकर किस तरह चोरी कर नो दो ग्यारह हो 
गया होगा ? इस प्रकार जनता को अपनी प्रशसा बरते हुए सुनकर 
चोर प्रसन्‍न हो उठा और उसी स्थान पर खड्ा रह कर उछसित 
नयनों से सेंघ के स्थान को देखने लगा तथा जी भर कर उसकी 
प्रशसा करने लगा। फल्त रक्षा ने समक लिया कि यही चोर 
है। झीघ्र ही उसे गिरफ्तार कर राजा के समक्ष प्रस्तुत करने पर 
उसको फॉँसी की सजा हुईं। इस तरह चोर को अपने क्ये हुए कम 
का फठ मिला । वैसे ही प्राणियाँ को भी अपने किये हुए कर्मों का 
फल मिलता है। कर्मों का फल भोगे बिना छुटकारा नही । 

तम्हा एएसि कम्माण, अणुभागा वियाणिया | 
एएसि सपरे चेव, खबणे य जए बुहो ॥ढा॥ 


[ उत्त० अ० रेरे, गा० २५ ] 
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अतः कर्मों का फल देने की शक्ति का विचार कर बुद्धिमात्‌ 
लोग नये कर्मों के संचय को रोकने के लिए तथा पुराने कर्मो को 
क्षय करने में सदा प्रयलशील रहे । 
जहा महातलागस्स, सन्निरुद्धे जलागमे | 
उस्सिंचणाएं तवणाएं, कमेणं सोसणा भवे ॥६॥ 
एवं तु संजयस्सावि, पावकम्मनिरासवे । 
भव कोडिसंचियं कम्म॑ तवसा निज्जरिज्ञइ ॥१०॥ 
[ उत्त० अ० ३०, गा० ४-६ | 
जैसे किसी विशाल तालाब में पानी आने के मार्ग को वत्द कर 
दिया जाता, और उसमें स्थित पानी को उलीच दिया जाता अथवा 
सूर्य के ताप से वह क्रमणः सूखा दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार 
संयमी पुरुष भी सवर द्वारा नये पापकर्मो को रोकता है और निर्जरा- 
तपश्चर्या द्वारा करोडो भव में संचित कर्मो का नाश करता है । 
विवेचन--कहने का आजय यह है कि कर्मो का नाश करने के 
लिए संवर अर्थात्‌ संयमसाधना तथा निर्जरा भर्थात्‌ अन्तर्वाह्म विविध 
प्रकार की तपश्चर्या दो ही प्रमुख साधन है । 
रागो य दोसो विय कम्मवीयं, 
कम्म॑च मोहप्पसवं॑ वर्यति | 
कम्म॑ च जाईमरणस्स मूल, 
दुक्ख च जाईमरणं वयंति ॥ ११ ॥ 


[ उत्त> अ० रे२, गा० ७] 
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राग और द्वंप ये दोनों बम के वीज ह। ज्ञानियों का कथन है 
"कि कर्म मोह से उत्पन्न होता है और बह जन्म-मरण का मूल है। 
इस जन्म मरण को ही दु ख कहा जाता है। 
सुकमूले जहा रुफ्खे, सिचमाण ण रोहति। 
एवं फम्मा ण रोहति, मोहणिज्ने सय गये ॥१२॥ 
[ दश्ाशुत० झ० ४५, गा? १४ ] 
जसे वृष्त की जड सूख जान पर उसे क्तिना ही सीचा जाय, 
बह हरी नहीं होती। बसे ही मोहनीय कम वा क्षय होने पर 
'पुन कम उत्पन्न नही होते 
जहा दड़ाण बीयाण, ण जायति पुण अफुरा। 
कम्मगीएस दड़ढेस, न जायति भपकुरा ॥१श॥ 
[ दशायुत० ज० ५, गा० १५ ] 
जँसे दग्प ( भूने हुए ) बीज मे से पुन अड्'ुर प्रकट नहीं होते 
'चैंसे ही कमरूपी बीजा के दग्ध हो जाने पर--जठ जाने पर उसमें से 
"भी भवसूपी अद्भुर प्रकट नही हाने 
जह जीया बज्ञति प्रुच्चति जह य परिफिलिसति जह 
दुक्साण अत करेंति केई अपडियद्रा ॥ १४॥ 
[ आप» सू० ३४ ] 
जिस तरह जीव कम-वन्धन में फ्स जाते हैं वसे ही मुक्त भी 
होते हैं और जैंने कम के सचय से अयख्य कप्टों का सामता करना 
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पड़ता है; वैसे ही कुछ कर्म से रहित होने पर सर्व दुःखो का अन्त 
हो जाता है । 
अइद्हट्टियचित्ता जह जीवा दुःख सागरम॒वंति जह 
वेरुगम्मवगया कम्मसम्ुग्गं विहाडति ॥१४॥ 
[ औप० सू० ३४ ] 
जैसे आरत्त-रौद्र ध्यान से विकल्प-चित्तवाले जीव दुःखसागर को 
प्राप्त होते है; वँसे ही वराग्यप्राप्त जीव कर्म-समूह को नष्ट कर 
डालते है । 
जह रागेण कडाण कम्मा्णं पावगो फलविवागों 
जह य परिहीणकम्मा सिद्धा पिद्धालयमुबति ॥१६॥ 
[ औप० सू्‌? ३५ ] 
जैसे राग (द्वष ) द्वारा उपाजित कर्मो का फल अनुचित होता 
है, वसे हो सब कर्मो के क्षय से जीव सिद्ध होकर सिद्धलोक में 
पहुँचता है । 
जह मिउलेवालित्त गरुयं तुबं अहो वयह एवं | 
आसवकयक॒म्मगुरु, जीवा वच्चंति अहरगई ॥१७॥ 
त॑ चेच तब्विमुकं, जलोवरिं ठाइ जायलहुभावं | 
जह तह कम्मविश्व॒का, लोयग्गपइट्टिया होंति ॥१८॥ 


[ ज्ञातासूत्र अ० ६ ] 
जिस प्रकार तुम्वी पर मिट्टी की तहे जमाने से वह भारी हो 


कमदबाद ] [४५६ 


जाती है, जार इतने उगती है, ठोफ बसे ही टिया, असनन्‍्य, चारी, 
व्यभिचार तया मूच्दाआह प्यादि जायवरपी उम्र करन से आत्मा 
पर वमस्परी मिट्टी को तहें जम जातो हैं और यह भारी वन अयागनि 
वा प्राप्त हो जानी ह। यदि तुम्वी वे उप यी मिट्टी को तहें हटा 
दी जाय तो वह हलरी होने के द्ारण पानो पर आचती है और 
त्तैरने छापठो है, व ही यह आमा मी जय वमजन्चनों से सवथा 
मुक्त हा जाती है. तय ऊब्वाति प्राप्त करवे छामाग्र मात पर पहुँच 
जानी हु और वहाँ स्थिर हा जाती है। 


घारा : ६ ; 
कम के प्रकार 


अट्टू कम्माईं वोच्छामि, आणुपुत्धिं जहकम । 
जेहि बद्ों अं जीवो, संसारे परिवइई ॥ १॥ 
नाणस्सावरणिज्ज,. दंसणावरणं तहा। 
वेयणिज्ज तहा मोहं, आउकम्म॑ तहेव य॥ २॥ 
नामकम्म॑ च गोय च, अतरायं तहेव य। 
एवमेयाईं कम्माईं, अटव उ समासओ ॥ ३ ॥ 
सै आठ कर्मो का स्वरूप यथाक्रम कहता हूँ जिनसे वद्ध यह 
जीव संसार मे विविध पर्यायो का अनुभव करता हुआ निरतर परि- 
अमण करता रहता है। 
(१) ज्ञानावरणीय, (२) दर्गशनावरणीय, (३) वेदनीय, (४) मोह- 
नीय, (५) आयु, (६) नाम, (७) गोत्र और (5) अतराय | 
विवेचन--आत्मा मिथ्यात्व, अविरति आदि दोषो के कारण 
कार्मण वर्गणाओ को अपनी ओर आक्ृष्ट करती है और जब ये कार्मण- 
'वर्गणाएं आत्मप्रदेश के साथ मिल जाती है, तब उसे कर्म! सज्ञा प्राप्त 
होती है। कर्म का मुख्य कार्य आत्मा की शक्तियो पर आवरण 
नचढाना है। अतः इसे आत्मा का घिरोघी तत्त्व माना जाता है। 
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कम के कुल आठ प्रमार हैं ज्ञानावरणीयादि । जिस बम के कारण 
आत्मा के ज्ञानगुण पर आवरण छा जाता है उसे ज्ञावावरणीय कम 
कहते ह। यह कम आख वी पट्टीके के समान होता है। आए में देखन 
की भक्ति रहने पर भी पट्टी रहने के कारण वह बरावर देख नहीं 
सकती, वस्ते ही आत्मा अनन्त ज्ञानवाली होन पर भी ज्ञानावरणीय 
कम के कारण बरावर जान नही पाती । 

जिस कम के द्वारा आत्मा की दशनर्शाक्त पर आवरण छा जाय 
उसे दाननावरणीय-क्म कहते है। इसका काय राजा के प्रतिहारी 
जसा होता है। जसे प्रतिहारी राजा के दशन करन पर रोक लगाता 
है, वते ही दशनावरणीय कम आत्मा को बस्तुस्वरूप के दच्नन से 
रोकती है। 

जिस कम से आत्मा को साता ( सुख ) ओर असाता (दुख ) 
का अनुभव हो, उसे वेदनीय कम कहते है । यह कम शहद से लिपटी 
हुई तलवार वो धार जैसा है। शहद लिपटी तलवार वी धार चाटने 
पर जैसी साता उत्पन होती है--सुख मिलता है, वसे ही जीभ कट 
जाने पर असात्ता उत्पन्न होती है, अत्यन्त पीडा होती है । यही बात 
आत्मा के विपय मे है। आत्मा मूलस्वरूप मे आदन्दघन हांते हुए भी 
वेदनीय-कम के कारण वह कृत्रिम सुस-दु खो वा लगातार अनुभव 
करती रहती है। 

जिस कम के द्वारा आत्मा के सम्यत् श्रद्धात और सम्यफ्‌ चारित्र 
ह॒पी ग्रुणों का अवरोध होता है, उप्तको मोहनीय-क्म कहते हैं । 
यह बम मदिरापान वे समान है । मदिरापान बरने से मनुष्य मे 
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मानसिक विकार उत्पन्न होता है, वैसे ही मोहनीय-कर्म के कारण 
आत्मा की निर्मल श्रद्धा का विपर्यास हो जाता है और शुद्ध चारित्र 
मे विकृषति उत्पन्न होती हें । 

जिस कर्म के फलस्वरूप आत्मा को एक बरीर में नियत 
समय तक रहना पडे उसे आयुवर्म कहते है । यह कर्म कद जेसा है। 
जैसे कैद मे डाला हआ मनुष्य उसकी अवधि पूरी होने से पूर्व मुक्त 
नही हो सकता, देसे ही आयुकर्म के कारण आत्मा तदर्य नियत अवधि 
को पूर्ण किये विता धारण की हुई देह से मुक्त नहीं हो सकता । 

जिस कर्म के परिणामस्वरूप आत्मा मूर्तावस्था को प्राप्त हो तथा 
जुभागुभ गरीर को धारण करे उसे नामकर्म कहते है । णह कर्म चित्र- 
कार जैसा है। चित्रकार जेंसे विविध रगो से चिन्नो का निर्माण करता 
है, वेसे ही नामकर्म आत्मा के लिये धारण करने योग्य ऐसे अच्छे-दुरे 
'भिल्न-भिल्‍न रूप, रग, अवयव, यश, अपयण, सौभाग्य, दुर्भाग्य आदि 
का निर्माण करता है । 

जिस कर्म के द्वारा आत्मा को उच्च-तीचावस्था प्राप्त हो, उसे गोन- 
कर्म कहते है। यह कर्म कुम्हार जैसा है। कुम्हार जैसे मिट्टी के पिड 
से छोटे और बड़े पात्र बनाता है, वैसे ही इस कर्म के छारा जीव को 
उच्चकुल में अथवा नीचकुल में जन्म घारण करना पड़ता हूँ । 

जिस कर्म के द्वारा आत्मा की लव्धि--( गक्ति ) मे विष्न 
उपस्थित हो, उसे अन्तरायकर्म कहते है। यह कर्म राजा के भण्डारी 
जैसा है। राजा को आज्ञा मिल चुकने पर भी जैसे भण्डारी के दिये 
विना भण्डार में रही सामग्री प्राप्त नही होती, वैसे ही अन्तराय कर्म 


आम के प्रकार ) [5 


के वारण आत्मा वी दान, छाभ, भोग, उपभाग और बीयरूप 'ठब्बि 
वा पृणरूपेण वित्ञास नहीं होता । 

मूलभूत स्वरूप में जयतु के सभी जीव समान हात पर भी उाफी 
अवम्थाआ में जा विचित्रता और विभिन्‍नता दीया पत्ती है, उसके 
मूल में बम के दक्त प्रगार ही हैं) 

नाणावरण पचरिह, सुय आभिणिपोहिय । 

जोहिनाण च वदटप, मणनाण चर फेपल ॥४॥ 

चागावरणीय कस पाच प्रभार के ह --(१) श्रुततानावरणीय, 
(२) मतितानावरणीय, (3) अवधियानावरणीय, (४) मन पयायगाना 
यरणीय तथा (५) वेवल्शानावरणीय | 

पविवेधन--पान वे पाँच प्रशार हैं --(१) आमिनिशेधित 
अथवा मतितान, (?) श्रुततान, (३) अवधिपणन, (डी मन-पर्मव 
नान और (५) बेवज्तान। इन पाँचों लाया वो अवरद्ध बरनवारे 
जरा भरण प्ष होते ६, इसस्यि पानायरणीय परम थे पाँच प्रशार 
माने गये हैं। यर्स श्रुततनावरणीप कम प्रथम और मतितानावरणोण 
कम दूसग बहा है, शिल्तु चान थे क्रमानुमार मतिणानावरणीय पहला 
और श्रुतज्ञानावरणीय दूसरा सममना चाहिये। 
निद्ा तहेव पयठा, निद्निद्य मं पयलपयला य | 
सत्तो अ थीणगिद्धी उ, प्रमा होई नायया ॥श॥। 
चस्पुमचक्सू ओदिस्स, ठमणे केयडे अ आवरणे | 
श्र तु नतविगष, नायव्र दसंगारएण॥६॥ 
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निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचछा, प्रचलाप्नचला और स्टव्यानर्द्धि 
( थीणद्वी ) इस तरह निद्रा के पाँच प्रकार है । 

इसके अतिरिक्त चक्षुदर्गनावरणीय, अचक्षुदर्गनावरणीय, अवधि- 
दर्शनावरणीय तथा केवलदर्गनावरणीय इस श्रकार दर्शनावरणीय कर्म 
के अन्य और चार प्रकार है। अतः दर्गनावरणीय कर्म के कुल नी 
प्रकार समभने चाहिये । 

विवेचन--निद्रा दर्गनशक्ति का अवरोध करनेवाली होने से उसकी 
गणना दर्शनावरणीय कर्म मे होती है। (१) सुखपूर्वक अर्थात्‌ शब्द- 
मात्र से जगा सके ऐसी निद्रा निद्रा कहलाती है। (२) दुःखपूर्वक 
अर्थात्‌ बहुत मक्रकोरने से जगाया जा सके ऐसी निद्रा निद्वानिद्रा 
कहलाती है। (३-४) बठे-वेठे अथवा खड़े-खड़े ही निद्रा आ जाब 
लेकिन उसमे से सुखपूर्वक जगाया जा सके ऐसी निद्रा को प्रचला' 
और दुःखपूर्वक जगाया जा सके उसे 'प्रचला-प्रचला” कहते है। (४)' 
जिसमे दिन में चिन्तित कार्य कर लिया जाय और कुछ पता ही न लगे, 
ऐसी गाढ़ निद्रा को 'स्त्यानद्धि' अथवा थीणद्ी' निद्रा कहते है ॥ 
इस निद्रा मे मनुष्य का वल असाधारण रूप मे बढ़ जाता है। विज्ञान 
ते भी ऐसी निद्रा की सूचना दी है और इससे सम्बद्ध अनेक उदाहरणो 
का सग्रह किया है । 

(६) जो चक्षुरिच्द्रिय द्वारा होनेवाले सामान्य बोध को रोक दें 
वह चक्षुदर्गनावरणीय, (७) जो चक्षु के अतिरिक्त शेष चार इन्द्रियो 
तथा पाँचवे मन के द्वारा होते हुए सामान्य बोध को रोके वह अचल्षु- 
दर्शनावरणीय, (८) जो आत्मा को होनेवाले रूपी द्रव्य के सामान्य 
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बोध को रोके वह अवधिदशनावरणीय और (९) जो केवल्दर्गन द्वारा 
होनेवाले वस्नुमात्र के सामान्य बोध को रोके बह केयलदशना 
बरणीय । 

वेयणिय पि दुबिह, सायमसाय च आहिय। 


सायस्म उ पहूं भेया, एमेय असायस्स वि 
बेदनीय कम दो प्रकार के बहे गये हैं --(१) सातावेदनीय और 
असातावेदनीय । इन दोनों के अवान्तर भेद अनक है । 
विवेचन--जिसके द्वारा शारीरिक तथा मानसिक सुखशान्ति 
का अनुभव हो वह 'सातावेदनीय” और दु ख तथा अशान्ति का अनु 
व हो वह “अतातावेदनीय' बम कहलाता है । 
मोहणिज्ज पि दुविह, दसणे चरण तहा। 


दसणे तिविह बुत्त, चरणे दुबिह भवे ॥८॥ 
मोहनीय कर्म भी दो प्रकार के हैं --(१) वर्शनमोहनीय और 
(२) चारित्रमोहनीय । इनमे दर्शनमोहनीय-कर्म तीन प्रकार का और 
चारित्रमोहनीय-क्म दो प्रकार का कहा गया है । 
सम्मत्त चेय मिच्छत्त, सम्मामिच्छत्तमेष य। 
एयाओ तिण्णि पयडीओ, मोहणिज्जस्स दसणे )ध]! 
(१) सम्यवत्वभोहनीय, (२) मिथ्यात्वमोहनीय और (३) मिश्र 
मोहनीय । इस प्रकार दर्शनमोहनीय-कर्म वी तीन उत्तरप्रकृतियाँ हैं॥ 
पविवेचन--आत्मा अपने अध्यवसाय के बल पर मिथ्यात्व के 
पुदगलो को शुद्ध करे और उसमे से मिथ्यात्ववारी मछ निकल जाय, उसे 
भू 
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सम्यवत्वमोहनीय कर्म कहते है। इस कर्म का उदय होने से जीव को 
सम्पक्त्व की प्राप्ति तो होती है; परन्तु जत्र तक वह अस्तित्व में 
रहता है, तव तक मोक्ष की एक शुद्ध अवस्थास्वरूप क्षायिक सम्यवत्व 
को रोकता है । 


जिससे आत्मा मिथ्यात्व मे आसक्त हो जाय वह मिथ्यात्व- 
मोहनीय-कर्म कहलाता है। मिथ्यात्व के उदय से जीव बीतराग 
सर्वज्ञ द्वारा कथित तत्त्व को अतत्त ओर अन्ञकथित तत्त्व को तत्त्व मानता 
है, सत्य को असत्य और असत्य को सत्य मानता है । और इसीलिये 
- वह तत््त का--सत्य का आग्रह न रखते हुए अरुचि रखता है। जो 
अतत्त का--असत्य का आग्रह रखता है, वह सत्य का साक्षात्कार नही 
कर सकता । ऐसी स्थिति में वह अन्य प्रकार की आव्यात्मिक प्रगति 
मला कैसे कर सकता है ! 


जिससे न मिथ्यात्व और न सम्यवक्‍त्व अर्थात्‌ तत्त के प्रति रुचि 
भी नही और अरुचि भी नहीं--( कुछ मिथ्यात्व चला जाय और कुछ 
शेष रहे ) उसे मिश्रमोहनीय-कर्म कहते है। उपयुक्त प्रकार के 
कर्मोद्य के समय जीव तत्त्व और अतत्त्व सत्य और असत्य दोनो के 
प्रति समान वृत्ति घारण करता है। फलतः सत्य के लिए आग्रही 
नहीं बन सकता--पह स्थिति भी आध्यात्मिक प्रगति के लिये उतनी 


ही बाघक है। हि 
चरित्तमोहणं कम्मं, दुविहं त॑ पियाहिय। 
कसायमोहणिज्ज॑ तु, नोकसाय्य तहेब य ॥१०॥ 


कम के प्रकार ] [ ६४ 


चारित्रमाहनीय-कर्म दो प्रकार का कहा गया है --(१) कपाय 
मोहनीय और (२) नोज्पायमोहनीय । 


सोलसविहभेएण, कम्म तु कसायज | 
सत्तविह नवग्रिह वा, कम्म च नोकसायज ॥११॥ 


कपायमोहनीय-क्म के सोलह प्रकार है और नोक्पायमोहनीय 
कम के सात अथवा नो प्रकार है । 

विवेचन--जीव के शुद्ध स्वरूप को कलुपित करनेवाला तत्त्व 
क्‍पाय कहलाता है, अयवा जो अनेक प्रकार के सुख ओर दु ख के 
फलयोग्य कमक्षेत्र का कर्षण करता है--बह क्पाय कहलाता है । 
अथवा जिससे कप, यानी ससार का, आय यानी छाम हो भर्थात्‌ 
ससार की वृद्धि हो वह कपाय कहलाता है। क्पाय के मुख्य चार 
प्रकार हैं. (१) क्रोघ, (२) मान ( मभिमान ), (३) माया ( कपट ), 
तथा (४) छोम (तृणा )। इल प्रत्येक के तरतमता के अनुसार 
६१) अनन्तानुयन्वी, (२) प्रत्याख्यानी, (३) अग्रत्याख्यानी तथा 
(४) सज्वलन ऐसे चार-चार मेद है। इस तरह कपाय के कुल सोलह 
अकार होते है । - 

अनन्तानुब॒न्बी कपाय अत्यन्त तीन्न होते है । प्रत्याख्यानी क्षाय 
केवल तीव्र होते है जवकि अभ्रत्याख्यानो कपाय मन्द होते हैं और 
सज्वलन कपाय अति मन्द॥ 

कृपाय की तरतमता को समझने के लिये जैन शास्त्रों मे निम्न 
इप्ठान्त दिये गये हैं-- 


हद ] [ श्री सहावीर-वचलासत 


क्रोध 


अनन्तानुबन्धी--पर्वत मे पड़ी हुई दरार के समान) जिस तरह 
पर्व॑त मे पड़ी दरार पुनः जुडती नही, वैसे ही इस प्रकार 
का क्रोध उत्पत्त होने पर जीवन मर झान्त होता नही । 

अप्रत्याख्यानी--पृथ्वी मे पड़ी हुई दरार के समान | जंसे पृथ्वी मे 
पड़ी हुई दरार वर्षा आने पर पट जाती है, ठीक वैसे ही 
इस प्रकार का क्रोध उत्पन्न हुआ हो तो अधिक से अधिक 
एक वर्ष मे शान्त हो जाता है | 

प्रत्याख्यानी--रेती में खीची हुई रेखा के समान | रेती मे खीची 
हुई रेखा वायु का कोका आने पर मिट जातो है, इसी तरह 
ऐसा क्रोध उत्पन्न हुआ हो तो अधिक से अधिक एक 
मास मे शान्त हो जाता है। 

संज्वलन--पानी मे खीची गई रेखा के समान । पानी में खीची गई 
रेखा जसे शीघ्र नष्ट हो जाती है, वैसे ही इस तरह का 
क्रोध उत्पन्न हुआ हो तो अधिक से अधिक पन्द्रह दिन 
में शान्त हो जाता है। 

सान 

अनन्तानुबन्धी--पत्थर के खम्भे के समान, जो किसी प्रकार 
भुक्नता ही नही । ४ | 

कप्रत्याख्यानी--हड्डी के समान, जो अत्यन्त कष्ट से भुक्॒ता है। 

प्रत्याख्यानी--काष्ठ के समान, जो उपाय करने पर भुक्नता है । 

सज्वकन--बेत की लकड़ी के समान, जो सरलता से भुक जाता है ॥ 


कम के प्रकार ] [ &६ 


माया $ 

अनन्‍्तानुबन्धी--बास के कठोर जड जसी, जो फ्सी प्रवार अपनी 
बक्रता को नही छोडती । 

अप्रत्याख्यानी--भेड के सीग जैसी, जो बडे प्रयत्न से अपनी वक्ता 
छोड्ती है । 

प्रत्याख्यानी--बैल के भूत्र की धारा जैसी, जो वायु के भोंके से 

दूर हो जाय । 
सज्वठन--बाँस की चीपट के समान । 
लोग 

अनन्‍्तानुबन्धी--किरमच के रग जैसा, जो एक वार चटने पर 
उसड नही जाता । 

अप्रत्याख्यानी--गाडी के कीटे जैसा, जो एक बार वस॒ को गनन्‍्दा 
बर लेने पर बहुत प्रयत्व से मिट्ता है । 

प्रत्याख्यानी--बीचड जैसा कि जो कपटों पर पड जाने पर सामान्य 
प्रयत्न से दूर हो जाता है। 

सज्वल्न--हल्‍दी के रग जैसा जो सूप की धूप लगते ही दूर हो 
जाय। 

नोजपाय के सात प्रतार होते हैं --(१) हास्य, (२) रति, 
(३) अरति, (४) भय, (५) शोक, (६) जुगुप्सा ओर (७) वेद 
( जातीय सना--8०5७७] ॥ए४80 )॥ 
यदि वेद के स्त्रीवेद, पुस्पवेद और नपुसकवेद आदि तीन प्रगार 


मान लें तो हास्यादि छह और तीन वेद मिल्यर नौ प्रभार हो 
जाते हैं। 


७० ] [ श्री महावीर-चचनास्ट्रत 


नेरयातिरिक्खाउं, मणुस्साडं तहेव ये। 
द्वेवाउअं चउत्थं॑ तु, आउकरम्म चउचिह ॥१श॥ 
आयुकर्म के चार प्रकार है- (१) नरकायु, (२) तीय॑चायु, 
-(३) मतुष्यायु और (४) देवायु। 
विवेचल--जीव को जिसके कारण नरकयोनि में रहना पडे, 
वह नरकायु, तियंच योनि मे रहना पडे, वह तिय॑चायु, मनुष्य योनि 
मे रहना पडे, वह मनुष्यायु और देवयोनि में रहना पडे, वह देवायु 
नामकम्मं तु दुविह सुहमसुह च आहिय॑ | 
सुहस्स उ वहू भेया, एमेव असुहस्स वि ॥११॥ 
नामकर्म दो प्रकार का कहा गया है--(१) झुभ और (२) 
अशुभ । शुभ नाम-कर्म के अनेक भेद है, और अशुभ नाम-कर्म के भी 
अनेक भेद है । 

, विवेचन--जिसके योग से जीव को मनुप्य और देव की गति, 
सुन्दर अद्भू-उपाज़, अच्छा स्वरूप, वचन की मघुरता, लोकप्रियता, 
यशस्विता आदि प्राप्त हो, वह शुभ नामकर्म कहा जाता है। और 
मरक तथा तियंच की गति, वेडोल अद्भ-उपाज़, ऊछपता, वचन की 


कठोरता, अप्रियता, अपयश आदि प्राप्त हो वह अशुभ नामकर्म कहां 
जाता है। 

शुभ नाम-कर्म के अनन्त भेद है, किन्तु मध्यम अपेक्षा से २७ 
भेद माने जाते है और अशुभ नाम-कर्म के भी अनन्त भेद हैं, किन्तु 


कमंग्रन्थों 


मध्यम अपेक्षा से ३४ भेद माने जाते है। इनका विस्तार कर्मग्रत्थो 
से जानना । 


कर्म के प्रकार ] [व 


गोयकरम्म तु दुविह, उच्च नीय च आहिय | 
उच्च अट्ठतिह्र होइ, एव नीय वि. आहिय ॥१७॥ 
गोत्रमम दो प्रकार का होता है--(१) उच्च और (२) नोच। 
इन दोनो के आठ-आठ और प्रकार बहे गये हैं । 
पविवेचन--उच्च गोन्रक्म के आठ प्रकार इस तरह सममना 
चाहिये --(१) उच्च जाति में उत्पन्न होना, (२) उच्च कुल में 
उत्पन्न होना, (३) वलवान्‌ बनना, (४) सोन्‍्दर्यशाली होना, 
(५) तपस्वी बनना, (६) यथेप्ठ अर्यप्राप्ति होना, (७) विद्वान्‌ 
बनना और (5) सम्पत्तिशाली वनना। जबकि नोचगोत्रकर्मे के आठ 
प्रक्रार इनसे विपरीत समकना चाहिए। 


दाणे लामे य भोगे य, उपभोगे बीरिए तदा | 


पचबिहमतराय, समासेण. वियाहिय ॥१शा। 
[ उत्त> अ० रेरे, गा? १ से १६] 

» अन्तराय कम को सक्षेप मे पाँच प्रकार का कहां गया है-- 
(१) दानान्तराय, (२) लामान्तराय, (३) मोगान्तराय, (४) उप 
भोगान्तराय ओर (५) वीर्यान्तराय । 

विवेचन-- दान देने वी वस्तु विद्यमान रहने पर तथा उसके 
देने से होनवाले लाभों का ज्ञान होते हुए भी, जिसवे पारण दान नहीं 
दिया जा सके, वह दानान्तराय-क्म बहलाता है। इसी तरह प्रय्ष 
बरने पर भी जिस वारण विसी वस्तु वा लाम न हो उसे छामान्तराय 
कम वहते हैं। सान पानादि समी सामग्रियों के विद्यमान होने पर 


छरे ] [ श्री महावीर वचनाम्त 


भी जिस वजह उसका खाने-पीने मे उपयोग न किया जा सके और 
कदाचित्‌ खा-पी सके तो उसका पाचन न हो सके वह भोगान्तराय- 
कर्म । जो एक वार ही काम में आये उसे भोग्य पदार्थ कहते है, 
जैसे भोजन, पानी आदि। जो वार-बार उपयोग में लिया जा सके 
उसे उपभोग्य कहते हैं, जैसे वस्त्र, आभूषण आदि। जिसके कारण 
उपभोग की सामग्री जब चाहिये तब और जितने प्रमाण मे चाहिए 
उतने प्रमाण में स्वाचीन रहते हुए भी उपयोग मे न आ सके, वह 
उपसभोगान्तराय कर्म । और जिसके उदय मात्र से स्वयं युवा और बल- 
बान्‌ होने पर भी कोई कार्य सिद्ध न कर सके वह वॉोर्यान्तराय-कर्म 
कहलाता है। 


उदहीसरिसनामाणं, तीसई कोडिकोडीओ । 
उक्फ्रोसिया ठिई होई, अन्तोमुहुत्त जहण्णिया ॥१६॥ 
आवरणिज्ञाण दुण्ह॑ पि, वेयणिज्जे तहेव य । 
अल्तराए य कम्मंसि, ठिई एसा वियाहिया ॥१ण॥। 
[ उत्त० ज० ३३, गा० १६-२० ] 
ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदबीय तथा अन्तराय इन चार 
कर्मों की जघन्य स्थिति अन्तमुहर्त और उत्कृष्ट स्थिति तीस कोडा- 
कोडी सागरोपम की होती है । 
लिंवेचन--जब आत्मप्रदेशो के साथ कर्म का बन्धन होता है, 
तभी उसकी स्थिति अर्थात्‌ टिकने का समय भी निश्चित हो जाता 
है। अतः वे इतने समय तक आत्मा के साथ बने रहते है। उसका 


कर्म के प्रकार ] [ण्रे 


जघन्य अर्थात्‌ कम से कम और उत्कृष्ट अर्थात अधिक से अधिक 
“कितना प्रमाण होता है, इसी बात का यहा स्पप्टोकरण क्या गया 
है। नौ समय से लेकर दो घडी मे एक समय न्यून वो अन्तमु हत 
बहते है । 

उदहीसरिसनामाण,- सत्तरिं कोडिकोडीओ । 

मोहणिज्जस्स उक्कोसा, अन्तोमनहुत्त जहण्णिया ॥१८॥ 

तित्तीत सागरोबमा, उक्ोसेण वियाहिया। 

ठिई उ आउकम्मस्म, थन्‍्तोमहुत्त जह॒ण्णिया ॥१६॥ 

उदहीसरिसनामाण बीसई कोडिकोडिओ । 

नामगोत्ताण उक्ोसा, अट्ड मुहुत्ता जदृण्णिया ॥२०॥ 

[ उत्त० अ० हेरे, गा० २१०२२ २३] 
मोहनोयक्म की उत्हृष्ट स्थिति सत्तर बोष्कोडी सागरोपम 

और जघन्य स्थिति अन्तमुहूर्त वी होती है। आयुपष्य कम की 
उत्वृष्ट स्थिति ततीस सागरोपम और जघन्य स्थिति अन्तमुहत वी 
होठी है। नामऊम और गोत्ररम वी उत्दष्ट स्थिति बीस कोडाकोडी 
सागरोपम और जघन्य स्थिति आठ मुहत वी होती है । 


धारा ४ 4.5 
दुलूभ संयोग 
चत्तारि परमंगाणि, दुल्लहाणीह जनन्‍्तुणो। 
साणुसत्त सुई सद्भा, संजमम्मि य बीरिय ॥१॥ 
इस ससार मे प्राणी मात्र को मनुष्यजन्म, घर्मश्रवण, ध्द्धा और 
संयम की प्रवृत्ति जेसे चार उत्तम अद्भो की प्राप्ति होना अत्यन्त 
दुलेभ है। 
समावण्णाण संसारे, णाणागोत्तासु जाइसु | 
कम्मा णाणाविहा कद्दू, पुदो विस्संभिया पया॥श॥ 
संसार मे भिन्‍न-भिन्‍न गोत्र और जाति में पैदा हुए जीव विविध 
कम करके संसार मे भिल्न-भिन्‍न स्वरूप मे उत्पन्न होते है! 
एगया देवलोएसु, नरणसु वि एगया। 
एगया आसछुरं कायं, आहाकम्मेहिं गच्छई ॥३॥ 


अपने कर्म के अनुसार यह जीव किसी समय देवलोक मे, किसी 
समय नरक मे तो किसी समय असुरकाय में ( भुवनपति इत्यादि में » 
उत्पन्न होता है। 


दुरूम संभोग ] च्दि 


एगया सत्तिओ होई, तओ चडाल घुक्कसो | 
तओ फीड-पयगो य, तओ कुथु-पिवीलिया॥४॥ 
जीव किसी समय क्षत्रिय, किसी समय चाण्डाल, कसी समय 


चुक्स, ( वणसकर जाति ), किसी समय कीठ, किसी समय पतग, 
किसी समय कुथू और किसी समय चीटी भी बनता है। 
एबमावट्टजनोगीसु, पाणिणो क्रम्मकिव्यिसा | 
ण॑ णिच्ििज्जति ससारे, सलइसु व. सत्तिया ॥श। 
सवप्रकार की ऋद्धिबैमव होने पर भी जिस तरह क्षत्रियों की 
राज्यतृष्णा शञान्त नही होती, ठीक उसी तरह क्मरूपी मैल से लिपटे 
जीव भी अनेकविध योनियों मे परिभ्रमण करने के बावजूद भी 
विरक्त नही होते । 
कम्मसगेहिं सम्मृढा, दुक्सिया बहुवेयणा। 
अमाणुसासु जोणीसु, विणिहम्मन्ति पाणिणो ॥६॥ 
कम के सम्बन्ध से मूढ बने हुए प्राणी असख्य वेदनाए प्राप्त 
कर तथा दु सी होकर मनुष्ययोनि के अतिरिक्त दूसरी योवियों मे 
जन्म धारण कर बार-बार हना जाता है ॥ 
कम्माण तु॒पहाणाएं, आपुपुन्सी कयाड उ। 
जीया सोहिमणुप्पत्ता, आययति मणुस्मय ॥७॥ 


क्रमश अथात एक योनि मे से दूसरी योनि में मठवले हुए, 
की गई अकामनिजरा के वारण वर्मो का भार हल्का हो जाने 


छ्ष्द ] [ श्री महावीर-वचनारत 


(६) चुग व्य चइष्टान्त--युग अर्थात्‌ धुरा-जूड़ा | बैल के क्स्घे 
पर उसे बराबर विठाने के लिये लकड़ी के एक छोटे डण्डे का उपयोग 
किया जाता है। यदि वह जूड़ा महासागर के एक छोर से पानी में 
डाली गई हो और दूसरे छोर से लकड़ी, तो भला उस जूड़े पर वह 
लकड़ी कब बैठ सकेगी ? 

(१०0) परमाणु का दृष्टठान्त--एक स्तम्भ का अत्यन्त महीन 
चूर्ण करके फूकती मे भर दिया हो और किसी पर्वत के शिखर पर 
खड़ा होकर फूँक़ द्वारा उसे हवा में उड़ा दिया जाय तो भला उत्त 
चूर्ण के सभी परमाणु पुनः कब एकत्र हो सकते हैं ? 

यदि इन सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत समय और बहुत कष्ट के 
बाद? यही है तो मनुष्यजन्म भी दीर्घावधि के पश्चात्‌ और अत्यधिक 
कष्टो के बाद प्राप्त होता है, अर्यात्‌ वह अतिदुलंभ है । 
सागुरस्स किगह लड़, सुई धम्मस्स हुरुलहा। 
ले सोचा पडिवजन्ति, तब॑खन्तिमहिंसिय ॥<८॥ 

कदाचित्‌ मनुष्यजत्म मिल भी जाय तो भी धर्मशास्त्र के वचन 
सुनना अत्यन्त दुलेम है, जिन्हे सुनकर जीव तप, क्षमा चाय अहिसा 
को स्वीकार करता है। 

आह सबर्ण लड़, सद्भा परमढुल्लहा । 
सोचा णेयाउय सर्गं, बहवे परिभस्सई ॥ ६ ॥ 
कदाचित्‌ धर्मेगाखों के वचन सुन भी छें, तो भी उस पर श्रद्धी 
होना अति दुर्लभ है। त्यायमार्ग पर चलने की बात सुनकर भी बहुत 


जुछ्म संयोग ] (७६ 
से लोग ( उसका अनुसरण नहीं करते और दुराचारी स्वच्छन्दी 
जीवन बिताकर ) अ्रष्ट वन जाते है। 
सुई च रूडू सद्ध च, वीरिय पुण दुछह। 
बहवे रोयमाणा थि, णो य ण पडिवजई ॥ १० ॥ 
कदाचित्‌ धमशास्रों के वचन सुने हों और उन पर श्रद्धा मी जम 
गई हो, पर सयम-मार्म मे दीर्यस्फुरण होना अर्थात्‌ प्रवृत्ति करना 
अत्यन्त कठिन है । बहुत से छोग श्रद्धासम्पन्न होते हुए भी सयममार्ग 
में प्रवृत्त नही होते 
_साणुसत्तम्मि आयाओ, जो वम्म सोच्च सदहे | 
तबस्सी वीरिय लद्ध , सबुड़े निद्ुण रय ॥ ११ ॥। 
जो जीव मनुष्य-जीवन प्राप्त करके घमशासत्र के वचन सुनता है, 
उस पर श्रद्धा रखता है, और सयम मार्ग मे प्रवृत्त होता है, वह 
सपस्वी और सबृत्त ( सवर्वाला ) वनकर अपने (बद्ध और वद्धयमान) 
समो कर्मों का क्षय कर देता है, अर्थात्‌ मुक्ति प्राप्त चस्ता है । 
सोद्दी उज्जुभूयस्स, धम्मो सुदृस्स चिट्ठई | 
नित्राण परम जाई, घयसित्तेय पावएण॥ १२॥ 
सरलता से युक्त आत्मा वी शुद्धि होती है और ऐसी आत्मा में 
ही धम ए्थिर रह सकता है। छत से सीची हुई अप्रि के समान यह 
देदीप्यमान होकर परम निर्वाण ( मुक्ति ) को प्राप्त वरता है | 
विभिच कम्मुणो हेठ, जम सचिण सतिए। 
' पाठ्य सरोर द्विच्चा, उड्ढ पकमई दिस॥ १३ ॥ 


घ्य० ] [ श्री सदहावीर-वचनास्टठ 


कर्मों के कारण को अर्थात्‌ मिथ्यात्व, अविरति आदि को दूर 
करो। क्षमा, सरलता, मृदुता, भिर्लेभितादि प्राप्त कर यहा का संचय 
करो । ऐसा करनेवाला मनुष्य पार्थिव शरीर छोडकर ऊर्ध्व दिशा की 
ओर प्रयाण करता है, अर्थात्‌ स्वर्ग अथवा मोक्ष में जाता है । 
'विसालिसेहिं सीलेहि, जबंखा उत्तर उचरा | 
महासुक्का व दिप्पंता, मन्‍्न॑ता अपुणच्चयं ॥ १४ ॥ 
उत्कृष्ट आचारो का पालन करने से जीव उत्तरोत्तर विमानवासी 
देव बनता है। वहाँ वह अतिशय सुशोभित और देदीप्यमान शरीर 
घारण करता है तथा स्वर्गीय सुखो में इतना लीन हो जावा है कि 
'मुफे अब यहाँ से च्यवित नही होना है' ऐसा समभः लेता है। 
अप्पिया देवकामाएं, कामरूबविउब्विणो । 
उड़ कप्पेस चिइंति, पुच्या चाससया वह ॥| १५॥ 
देव सम्बन्धित काम-सुखो को प्राप्त एवं इच्छानुप्तार रूप घारण 
करने की शक्तिवाले ये देव अनेक सैकड़ो पूर्व वर्षो तक ऊँचे स्वर्ग मे 
रहते है । 
विवेचन--एक पूर्व न्+90979६०००००००००० सत्तर हजार पाँच 
सौ साठ अरब वर्ष । ॥॒ 
त्त्व टिव्चा जहाठाणं, जक्खा आउक्खए जुया | 
उवेति माणुसं जोणिं, से दसंगेडमिजायइ ॥ १६ ॥॥) 
वहाँ अपने-अपने स्थान रहे हुए ये देव आयुष्य की लय होने पर 
मनुष्ययोनि को प्राप्त करते है और उन्हें दस अंगो की प्राप्ति होती हैं । 


डुरूम सयोग ] [प्‌ 


खेत्त वत्यु हिरण्ण चे, पसवों दास पोरुस। 
चत्तारि कामख॑ंधाणि, तत्थ से उवबज्जदइ ॥| १७ ॥ 

उक्त स्वर्ग में से च्यवित देव जहाँ द्षीत्र ( खुली जगह--वाग 
वगीचा आदि ), वास्तु ( मरने, महल आदि ), हिरण्य ( सोना, 
चांदी, गवाहरात, आदि) और पशु तथा दासन-दासोी रूपी 
चार कामम्कन्य अर्थात्‌ सुसभोग की सामग्री हो, वहाँ जन्म धारण 
करते हैं! 
मित्तव लाइव होड़, उच्चागोत्ते य चण्णव | 
अप्पायके महापन्‍्ने, अभिजाय जसो बढ़े | १८ ॥ 

[ ऊपर चार वाम-स्कल्वक्ूपी एक अग का निर्देश किया गया 
है। शेष अन्य नौ अगा का वर्णन इस गाया में किया गया है ] 
(२) उसके अनंक सन्मित्र होते है, (३) उसके बहुत से कुटुम्विजिन 
होते है, (४) वह उत्तम योत्र मे जन्म लेता है, (५) सौन्दयशाली होता 
है, (६) व्याधि रहित होता है, (७) बुद्धि-सम्पन्न होता है, (5) 
विनयी होता है, (६) यशस्वी होता है और (१०) वल्वान्‌ भी होता 
है। इस प्रकार उसे दस अग वी प्राप्ति होती है । 

भोच्चा माणुस्सए भोए, अप्पठिरूवे अद्दाउय । 
पुर्वि चिसुद्ध सद्धम्मे, केयल बोहि बुज्िया ॥१६। 
आयुष्य के अनुसार मनुष्य योनि के उत्तमीत्तम भोग भोगवर तया 
पूवमब में झिसे हुए घुद्ध धम वे आचरण के फल्स्यर्प यह सम्य 
क्न वी भ्राप्ति करता है। 


प् 


घर ] [ श्री सहावीर-वचनारूत 


चउरंग॑ दुछ॒ह॑नच्चा, संजम॑ पडिवज्जिया । 
तवसा धुयकम्मंसे, सिद्धे हवइ सासए ॥२ण०॥। 
[ उत्त० अ० हे, गा? २-२० ] 
इन चार अज्भी को दुलंभ जानकर मनृष्य को सयम-मार्ग अहण 
करना चाहिये। तप द्वारा कर्मो को दूर कर देनेवाला मनुप्य गाश्वत 
सिद्ध होता है । 


घारा ७ 
आत्म-जय 


सरीरमाहु नावत्ति, जीवो उच्चइ नातिओ। 
ससारो अण्णवों बुत्तो, ज तरन्ति महेसिणों ॥१॥ 
डे [ उच्त० अ० २३, गा० रे ] 
शरीर को नौका” कहा गया है, आत्मा को 'नावित्” कहा 
गया है और इस ससार को "समुद्र! कहा गया है, जिसे महर्पिगण 
थार कर जाते है। ऐ 
अप्पा खलु सयय रक्सिययों, 
सल्िन्दिए्हि सुस्माहिएहि । 
अरक्सिओ जाइपह उदेह, 
सुरक्सिओ सब्बदुद्यण प्ुुच्चड़ ॥२॥ 
[ दश० घूछिका २, गा० १६ ] 
सव इन्द्रियों वो बराबर समाधियुक्त वर आत्मा को पाप 
अवृत्ति से मिरन्‍्तर बचाते रहना चाहिये, क्योंक्रि इस प्रकार नहीं 
बचाई गई आत्मा जन्मों वी परम्परा प्राप्त करती है, जयकि सुर 
पवित आत्मा समस्त दु सौ से मुक्त होती है 


घ्छे ) [ श्री महावीर-वचचास्टत 


जस्सेवमप्पा उ हवेज्ज निच्छिओं, 
चहइज्ज देहँ न हु धम्मसासणं । 
तं तारिस नो पहलन्ति इन्दिया, 


उबंति वाया य सुदंसण्ण गिरि ॥३॥ 
[ दुश० चूलिका ९५ गा? ९७ । 
जिस तरह वायु का प्रचण्ड कोका मेस्पर्वेत को नहीं डिगा 
सकता, ठोक उसी तरह शरीर को भले ही छोड़ दूँ किन्तु धर्म-शासन 
को . कदापि नही छोड़ूँगा' ऐसी दृढ निश्चयवाली आत्मा को इन्द्रियाँ 
कभी भी विचलित नहीं कर सकती । 
अप्पा चेव दमेयलयो, अप्पा हु खलु दुदमों। 


अप्पा दल्तो सुही होइ, अस्तसि छोए परत्थ य ॥४ 
[ उत्त० आ० १, गा? १५ है| 
आत्मा का ही दमन करना चाहिये। वस्तुत+ आत्ता दुददंम्य है । 
उसका दमन करनेवाल्ा इस लोक और परलोक में सुखी होता है। 
विवेचन--यहाँ आत्मा से अपनी आन्तरिक वृत्तियाँ समझना । 
बर॑ में अप्पा दन्‍्तो, संयमेण तवेण य। 
माउह परेहि दम्मन्तो, बंध्णेहि बहेहि य॥२॥ 
[ उत्त० अ० १ शा० रद ] 
दूसरे भव में कोई अन्य मेरी आत्मा को बच्धन में डाले और 
उसे म्र-सार कर दमन करे उसकी अपेक्षा यहाँ में स्वयं ही अपनी 
आत्मा का सयम और तप के द्वारा दर्मन करू, यही शैष्ठ है। 


आत्म-जय] , [ष्द्‌ 


अप्पा नई वेयरणी, अप्या मे कृडसामली। 
अप्पा कामदुह्ा घेणु, अप्पा मे नन्दण चण ॥६॥ 
[ उत्त? #० २०, गा० रे६ ] 
मेरी आत्मा ही बैतरणी नदी है, मेरो आत्मा ही कृट झाल्मछी 
वृक्ष है, मेरी आत्मा ही कामबेनु है और मेरी आत्मा ही नन्‍्दन 
यन है। 
अप्पा कत्ता विकत्ता य, दुक्‍्साण य सुहाण य। 
-“ अप्या मित्तममिच च, दुष्पट्धिय-सुपट्विओ ॥णा 
+ [ उत्त ० आ० २०, गा? २७] 
आत्मा स्वय ही दु स ठथा सुखा वो उत्पन्न तथा नाश बरने 
याली है। सन्‍्माग पर चल्नेवाली सदाचारी आत्मा मित्रस्प है, जय 
कि तुसार्ग पर चल्नेवाली दुराचारी आत्मा झत्रु। 
जो सहस्प सहस्साण, सगामे दुज्जए जिए। 
एग जिणेज्न अप्पाण, एस से परमो जज ॥<८॥ 
[उत्त० क्० ६, गा० २४] 
पुरुष दुजय संग्राम मे दस छास शतप्रुओं पर विजय प्राप्त करे 
डसकी अपेक्षा तो बह अपनो आत्मा पर ही विजय प्राप्त वर ले, 
यही श्रेष्ठ विजय है। 
अप्पाणमेत्र जुज्ञञाहि, कि ते जुज्शेण बज्ञत । 
अप्पाणमेव अप्याण, जइत्ता सुहमेहए ॥६॥ 


के [ उक्त झ० ६, गाए *४) 


८६ | [ श्री महावीर-वचनासझत 
हे पुरुष ! तू आत्मा के साथ ही युद्ध कर। बाहरी दात्रुओं के 
साथ भला किस लिये लड़ता है? आत्मा के द्वारा ही आत्माकों 
जीतने मे सच्चा सुख मिलता है। 
पंचिंदियाणि कोहं, मा्ण माय तहेव लोहे च | 
दुज्जयं चेब अप्पाणं, सर्च अप्पे जिए जिये ॥१०॥ 
[ उत्त> अ० ६, गा? ३६] 
पाँच इन्द्रियो, क्रोध, मान, माया और लोभादि की वृत्तियाँ 
दुर्जय हैं, ठोक वैसे ही आत्मा को जीतना बहुत कठिन है। जिसने 
आत्मा को जीत लिया उसने सवको जीत लिया। 
. नतं॑ अरी कंठछित्ता करेइ, 
ज॑ से करे अप्पणिया दुरप्पा। 
से नाहिई मच्चुमुह॑तु॒ पत्ते, 
पच्छाणुतावेण दयाविहृणो ॥११॥ 
[ उत्त० झ० २०, गा? ४८॥ 
दुराचार में प्रवृत्त आत्मा हमारा जितना अनिष्ट करती है, 
उतना अनिष्ट तो गला काटने वाला कट्टर शत्रु भी नही करता ! 


ऐसा निर्दयी मनुप्य मृत्यु के समय अवश्य अपने दुराचार को 
पहचानेगा और फिर पश्चात्ताप करेगा। 


जो पब्वसत्ताण महत्वयाईं, 
सम्मं च नो फासयई पमाया | 


आत्मन्जय ] [(एश 


अनिग्गहप्पा य रसेसु गिद्े, 
न मूलओ हिन्दह चधण से ॥१२॥ 
[ उत्त० अ० २०, शा० हे६ ] 
जो साधक प्रव्रज्या ग्रहण करने के पश्चात्‌ भी--अमादवश 
अज्जीह्त महात्रतों का उचित रूप से पालन नहीं बरता और विविध 
रसों के प्रति लोभी बनकर अपनी आत्मा वा निग्नह नही करता 
उसके बन्धन जड मूल से वभी नष्ट नही होते । 
से जाण अजाण या, कदडु आहम्मिय पय। 
सबरे सिप्पमप्पाण, बीय ते न समायरे ॥१श॥। 
[द० ज० ८, गा० रे१ १ 
यदि विवेवी मनुप्य जाने अनजाने मे कोई अधर्म कृत्य कर बैठे 
तो उसे अपनी आत्मा को द्यीघ्न हो उस से दूर वर के और फिर 
दूसरी बार बसा काय नही बरे। 
पुरिसा ! अत्ताणमेव अभिनिगिज्म एवं दुक्‍्सा प्मो- 
क्ससि ॥१४॥ 
[ झ्रा० अ० रे; २० २ सू० ११६ ] 
हे पुर्ष । तु अपनी आत्मा को ही वच्च में कर। ऐसा बरने 
से तू सब दु खो से मुक्त हो जायगा । 


न्‍ननन->+- 


घारा 2: ८; 
मोक्षमाग 


नाणं च दंसणं चेव, चरितं च तवो तहा । 
एयमग्गमणुप्पत्ता, जीवा गच्छेति सोर्गई ॥१॥ 
[ उत्त० अ० रेप, गा० ३े ] 
ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप [ ये मोक्षमार्ग है । ] इस मार्ग पर 
चलनेवाले जीव सुगति में जाते हैं । 
विवेचन--सभी मुमुक्षु मोक्षप्राप्ति की अभिरुचि रखते है; परन्तु 
मोक्ष की इस अवस्था पर पहुंचने का सच्चा विश्वास-पात्र मार्ग कोन- 
सा है ? यह जानना आवश्यक है। इसीलिये यहाँ स्पष्ट किया 
गया है कि ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप की यथार्थ आराघना ही 
मोक्षप्राप्ति का सन्ना मार्ग है। इस मार्ग का अनुसरण करनेवाले 
अवश्य सुगति में अर्थात्‌ मोक्ष में जाते है । 


नाणेण जाणई भावे, दंसणेण ये सहहे। 
चरित्तेण निगिण्हाइ, तवेण परिसुज्ञर ॥१५॥ 


[ उत्त० अ० श८, गा० २५ ) 
ज्ञान से पदार्थ जाने जा सकते है, दर्शन से उस पर श्रद्धा होती 


नमोक्षमाग ] [८६ 


है, चारित्र से कम का आस्रव रुकता है और तप से आत्मा की 
मसम्पूर्ण शुद्धि होती है। 
तत्थ' पचचिह् नाण, सुय आभिणियोहिय | 


ओहिनाण तु तय, मणनाण च्‌ केंयल ॥शे॥ 
[ उत्त० अ० २८, गा० ४] 
इनमे ज्ञान पाच प्रकार का है --(१) आभिनिवोधिक, (२) श्रुत, 
(३) अवधि, (४) मन पर्यव और (५) केवल । 
विवेचन- मोक्ष के चतुर्विध साधनों मे ज्ञान का क्रम पहला 
है, अत उसका वणन प्रथम किया गया है। जिसके द्वारा बस्तु का 
"ज्ञान हो, वस्तु पहचान मे आवे, अथवा वस्तु समझी जाय, वह ज्ञान 
कहलाता है । इसके पाँच प्रकार है, आभिनिवोधिक आदि । 
पाच इन्द्रियाँ तथा छठे मन के द्वारा जो अर्थाभिमुख भिश्चया 
त्मक बोध होता है वह ऑंभिनिवोधिक ज्ञान कहलाता है। इसी को 
“मतिज्ञान भी कहते है । हम स्पर्श कर, चख कर, सूघ कर, देख कर 
तथा सुन कर जो ज्ञान प्राप्त करते है, वह मतिज्ञान है । 
इस ज्ञान की प्राप्ति चार भूमिकाओं में होती है। जिसमे से 
पहली भूमिका का नाम अवग्रह है, दूसरी का ईहा, तीसरी का अपाय 
और चौथी का धारणा । 
एक वस्तु का स्पश होने पर 'कुछ है! ऐसा जो ज्ञान अव्यक्त- 
ऋूप में होता है वह अवग्रह वहलाता है। यह क्या होगा ?” ऐसा जो 
“विचार पंदा होता है वह है ईहा । यह वस्तु वही है! ऐसा जो निणय 
डोता है वह अपाय कहलाता है | तथा 'मुझ्ले इस वस्तु का स्पश हुआ! 


६०] [ क्री सहावीर-वचनाझुत 


ऐसा जो स्मरण, वह धारणा कहलाती है। लकड़ी का स्पर्ण होते ही 
'लकडी का स्पर्ण मुझे हुआ” ऐसा अनुभव होता है। किन्तु इतनी 
अवधि मे तो उक्त चारो क्रियाएं अत्यन्त गीच्रता से हो जाती है। 
अज्ञात वस्तु का स्पर्ण होने पर ये क्रियाएँ मन्दगति से होती है, 
तब उसका ज्ञान होता है, जबकि चिरपरिचित वस्तु में उपयोग 
अति नीघ्र रहता है, इसलिये उसका मान नही होता । 
 श्रुतज्ञान का सादा अर्थ है--सुनकर प्राप्त किया हुआ ज्ञान । हम 

व्याख्यान सुनकर अथवा पुस्तक पढ़कर जो ज्ञान प्राप्त करते है, वह. 
यह दूसरे प्रकार का श्रुतज्ञान है । 

प्रत्येक ससारी जीव मे ये दोनो ज्ञान व्यक्त अथवा अव्यक्तः 
रूप मे अवध्य रहते है । 

आत्मा को रूपी द्वव्यो का अमुक काल और असुक क्षेत्र तक 
मर्यादित जो ज्ञान होता है वह है अवधिज्ञान | दूसरे के मन के 
पर्यायो--भावो का जो ज्ञान होता है वह है मनःपर्यव॒ अथवा मनः- 
पर्यवज्ञान है, और प्रत्येक वस्तु के सभी पर्यायो का सर्वकालीन 
जो ज्ञान होता है वह है केवलज्ञान । 

अवधिज्ञान नारकीय और देव के जीवो को सहज में होता हैं 
अर्थात्‌ वे जन्म लेते है तब से ही अवधिज्ञान से युक्त होते है, जबकि 
तियंच तथा मनुष्यो को यह ज्ञान विशिष्ट लब्वि से प्रात्त होता है। 
मनःपर्यंव और केवलज्ञान केवल मनुष्य को ही प्राप्त होता है और 
उसके लिये विशिष्टावस्था की अपेक्षा रहती है । 

अवधि, मनःपर्यव और केवल ये तीनो ज्ञान इन्द्रिय और मन 


मोक्षमाग ] [धर 


की सहायता के बिना आत्मा को सीधे हो प्राप्त होते है, अत इनकी 
गणना प्रत्यभ ज्ञान मे की जाती है। इसकी अपेक्षा आमिनिवोधिक 
ज्ञान तथा श्रुतज्ञान परोक्ष है, जबकि व्यवहार वी गणना इससे 
भिन्‍न है। व्यवहार मे इन्द्रिय और मन के निमित्त से होनेवाले 
शान को प्रत्यक्ष कहते ह और अनुमान, शज्द आदि से होनेवाले 
सीधे ज्ञान का परोक्ष कहते है। शास्तवारा ने सव्यवहारिव 
प्रत्यक्ष और सव्यवहारिक-परोक्ष के रूप मे इसकी सूचना दी ह। 
ण्य पचविह नाण, दबच्याण य शुणाण य। 
पञ्ञनचाण य सब्वेसि, नाण नाणीहि देसिय ॥४॥ 
[ उत्त> अ० २८, गा? ५] 
सर्वद्रव्य, सवगुण और संवपर्यायों का स्वरूप जानने के ल्यि 
ज्ञानिया न॑ पाच प्रकार का ज्ञान वतछाया है। 
विवेचन--इस कथन का तात्पय यह है कि कोई भी ज्ञेय वस्तु 
इन पाच ज्ञान को मर्यादाओ से वाहर नही है । 
पाँच ज्ञानों का स्वस्प तथा उनकी प्रक्रिया नन्दिसूश्र तथा 
विशेषावश्यकभाप्य में विस्तारपूवक सममाई गई है । * 
जीवाउजीया वधो य, पुण्ण पावाउसनों तहा। 
सपरो निज़्रा मोक्‍्सों, सते ए तहिया नये ॥शा 
[ उत्त> अ० २८, गा? १४ ) 


क॑ इस सम्दाध में विशेष जानकारी के लिए प्रम्पादक द्वारा मुमराती 
माध्यम से छिखी सा 'ज्ञानोपासता! ( घमबोध-ग्रथमाछा की आवी 
पुस्तक ) देखनी चाहिये। 


६२ ] [ श्री महावीर वचनाम्इत 


(१) जीव, (२) अजीव, (३) बंध, (४) पुण्य, (५) पाप, 
(६) आश्रव, (७) सवर, (5) निर्जरा और (६) मोक्ष ये नव तत्त्व है । 
बिंवेचन--इस जगत्‌ मे जो कुछ जानने योग्य है, उसे जेय 
'तत्त्त्कहते है; जो कुछ छोडने योग्य है, उसे हेय तत्त्व कहते है, 
और जो कुछ आदरने योग्य है, उसे उपादेय तत्त्व कहते है । 
इन तीनो तत्त्वो के विस्तार के रूप में ही नव तत्वों की योजना 
की गई है। ज्ञेय तत्त्व के दो प्रकार है ;--जीव और अजीव । इन 
दोनो तत्त्वो का परिचय पहले दिया जा चुका है। हेय तत्त्व के तीन 
प्रकार हैँ :--आखव, वन्घध और पाप । जिससे कर्म आत्मप्रदेश की 
ओर खिंचा जाता है, वह आख्रव; जिससे कर्म आत्मप्रदेश के साथ ओत- 
प्रोत हो जाये, वह वन्ध; और जिससे आत्मा को अगुभ फल भोगना पड़े 
'चह पाप । उपादेय तत्त्व के चार प्रक्तार है + - सवर, निजरा, मोक्ष 
और पुण्य । आख़व को रोकनेवाली क्रिया सवर कहलाती है, आत्म- 
प्रदेशो के साथ ओतप्रोत्त बने हुए कर्मों का अल्प अयवा अधिक जश 
मे पृथक हो जाना उसे निर्जरा कहते है, सम्पूर्ण कर्मो का क्षय हो 
'जाने को मोक्ष कहते है तथा शुभफल देनेवाला कर्म पृण्य कहलाता है। 
इनमें पुण्य कथश्रित्‌ उपादेय है, क्योकि उससे सत्सावनो की प्राप्ति 


होती है, किन्तु मोक्ष में जाने के लिये उसका भी क्षय होना 
आवश्यक है । 


नवतत्त्व-प्रकरण तथा सटीक कर्मग्रल्थो मे नवतत््वो के सम्बन्ध में 
उपयोगी जानकारी दी गई है ।* 


2 9 ंधिजिशिनि निकल मकर मकर मििरत 
& सम्पादक ने “जेन-धर्मदर्शन! नामक अपने बृहद्‌ गंध में इस विषय 
चेशञानिक 

पर वेज्ञानिक तुलना के साथ विल्ठृत विवेचन किया है । 


मोक्षमार्ग ] [६्रे 


तहियाण तु भावाण, सब्मावे उप्सेण | 
भावेण सदृहतस्स, सम्मत्त त वियाहिय ॥ह्षा 
[ उत्त ० अ० २८, गा? १४ ] 
स्वभावव" अथवा उपदंश के कारण इन तत्त्वा के ययाथस्वस्प 
में भावपुवक श्रद्धा रखना, उसे सम्यगदद्यन कहते है । 
पविवेचन--पसम्यगृद्शन का अथ है तत्त्ता के यथाथस्वरूप की 
भावपूवक श्रद्धा । वह स्वभाव से अर्थात्‌ नैसर्गिक रीति से और उपदेश 
से अथात्‌ गुरुजनों के व्याख्यानादि श्रवण बरने से यो दो प्रकार से 
होती है। श्री उमास्वातिवाचव ने तत्त्वार्थधिगमसूत के प्रथम अध्याय 
मे-- 'तत्ताथश्रद्धान सम्यगूदशनम्‌! और 'तन्निसर्गाद्धिगमाद वा 
इन दो सृत्रो द्वारा उसकी स्पप्टता वी है। 
परमत्थराथवों वा, सुदिद्धपरमत्थसेयणा वा। 
यनाउन्नकूद्सणउज्जगा यथ॑, सम्मत्तसदह॒णा ॥9॥ 
[उत्त० भ्र० २८, गा? २८] 
परमाथसस्तव, परमाथज्ञातृसेवन, व्यापन्‍्नदर्शनी का त्याग और 
कुदशनी का त्याग, ये सम्यग्‌ दशन से सम्बन्धित श्रद्धा के चार 
अग हैं। 

'विवेचन--परमार्यसस्तव वा अथ है तत्त्व की विचारणा, तत्त्व 
सम्बन्धो परिच्चीटन। परमायज्ञातृसेवन का अथ है तत्व फो जानने 
वाले गोताथ गुस्जनों के चरणों वी सेवा | व्यापत्नदशनी वा अर्थ 
है जो एव बार सम्यत्त्व से युक्त हो, विन्तु उसी कारणवश उससे 
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अष्ट हो गया हो। कुदर्णनी का अर्थ है मिथ्यादर्शन को मान्यता 
रखनेवाला । इन चार अगो मे से आरम्भ के दो अंग श्रद्धा को पुष्ट 
करनेवाले हैं जव॒कि जेप दो अग श्रद्धा का संरक्षण करनेवाले हैं । 
नादंसणिस्स नाणं, नाणेण विना न हंति चरणगुणा | 
अगुणिस्स नत्थि मोक्खो, नत्यि अमोक्‍्खस्स निन्बाणं ॥८॥ 
[ उत्त० ज० २८, गा? २० ] 
सम्यग्‌ दर्शन के बिना सम्यग्‌ ज्ञान नही होता , सम्यगू ज्ञान के 
“बिना सम्यक्‌ चारित्र के गुण नही आते; सम्यक्‌ चारित्र के. गुणो के 
बिना सर्वे कर्मो से छुटकारा नही होता ; और सर्वे कर्मों से छुटकारा 
'पाये विना निर्वाण की प्राप्ति नही होती। 
विवेचन--ज्ञान से पदार्थो' को जाना जा सकता है और दर्न 
से उसपर श्रद्धा होती है, इसलिये नाणं दंसण चेव” यह क्रम दिख- 
लाया है। परल्तु जीव मात्र का मोक्षमार्ग की ओर सच्ना प्रस्थान तो 
सम्यग्‌ दर्शन की--सम्यक्त्व की प्राप्ति होने के पश्चात्‌ ही होता है ; 
'यह वस्तु यहाँ स्पष्ट की गई है । जिसे सम्यग्‌ दर्शन प्राप्त हो, उसे ही 
म्यग्‌ ज्ञान होता है। इसका अर्थ यह है कि सम्यक्‍त्व की प्राप्ति से 
पू्ें जीव को जो कुछ ज्ञान रहता है, वह वास्तव मे अज्ञान ही है ; 
क्योकि मोक्षप्राप्ति मे वह उपकारक सिद्ध नही होता। सम्यक्‍त्व 
की प्राप्ति होने के पश्चात्‌ यही ज्ञान सम्यग्‌ बन जाता है । 
जिसको सम्यग्‌ ज्ञान हुआ हो उसको ही सम्यकचारित्र की प्राप्ति 
होती है। इसका तात्पर्य यह समझना चाहिये कि मनुष्य चाहे 
जितने ऊंचे चरित्र का पालन करता हो, किन्तु वह सम्यग ज्ञान से 
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रहित हो तो उसका चारित्र सम्यक्‌ नही कहलाता और इसी वारण 
उसके द्वारा उसे मोक्ष की प्राप्ति नही हो सकती । 

यहाँ तप का समावेश सम्यफ्‌ चारित्र मे ही किया गया है, अत 
“उसकी पृथक गणना नहीं की गई। 

सम्यग्‌ दशन, सम्यग्‌ ज्ञान और सम्यक्‌ चारित्र--इन तीन 
साधनों को रत्नत्रयो कहते हैँ। श्री उमास्वातिवाचक ने तत्त्वार्था 
'घिगमसूत्र के प्रारम्म मे मोक्षमाग के साधनरूप मे इस रक्नन्नयी का 
ही उल्लेख किया है। 

उपयुक्त तीन साधनों का सक्षेप ज्ञान और क्रिया इन--दा साधनों 
औे किया जाता है | वहाँ दशन वा समावेश ज्ञान मे क्या जाता है, 
-और चारित्र के स्थान पर क्रिया शज्द बोला जाता है। "नाग 
बिरियाहि मोक्‍्सो,' ये वचन उसके लिये प्रमाणमृत ह। तात्पय यह 
'कि यहाँ मोक्षमार्ग के चतुविध साधनों का वणन किया गया है, किन्तु 
थे साधन चार ही होते हैं, इनसे न्यूनाधिक नही हो सकते, ऐसा 
ए्वान्तिक आग्रह नही है। अपेक्षामेद से इन साधना वी संख्या 
ल्यूनाधिक हो सकती है । 

सामाइय त्थ पढम, छेओयड्डावण भवे बीय। 

परिहारसिसुद्वीय, सुहुम तह सपराग च॥ह॥ 

अक्मायमहक्खारा, छउमत्यस्म जिणस्म वा। 

शूग चयरिचफर, चारिच होइ आहिरा॥१णा। 


[ उत्त० भ० २८, गा० ३२ ३२ ] 
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पहला सामय्रिक नाम का चारित्र है, दूसरा छेंदोपस्थापनीय 
तामक चारित्र है, तीसरा परिहारविशुद्धि नामक चारित्र है और 
चौथा सूक्ष्मसंपराय नामवाला चारित्र है । 

कपाय से रहित चारित्र यथाख्यात कहलाता है। वह छद्मस्थ 
और केवली को होता है। भगवान्‌ ने कहा है कि ये पाँचो चारित्र 
कर्मो का नाअ करनेवाले है । 

विवेचन--आत्मा को शुद्ध दशा मे स्थिर करने का प्रयत्न 
चारित्र है। इसीको संवर, सयम, त्याग अथवा प्रत्याख्यान भी 
कहा जाता है। परिणामशुद्धि के तरतमभाव की अपेक्षा से चारित्र 
के पाँच प्रकार किये गये है। छट्म अर्थात्‌ परदा। अब तक जिसके 
ज्ञान पर परदा है, वह है छद्मस्थ। केवलज्ञान होने से पूर्व सभी 
आत्माएँ इस अवस्था में रहती है । 

मन, वचन और काया से पापकर्म नहीं करना, नहीं कराना तथा 
करते हुए को अनुमति नही देना, ऐसे संकल्पपूर्वक जो चारित्र ग्रहण 
किया जाता है, उसे सामायिक-चारित्र कहते है। यह चारित्र ब्रतघारी 
गृहस्थों में अल्याश तथा साधुओ मे सर्वा श मात्रा में होता है । 

नये शिष्य को दशवैका लिक-सूत्र का पड्जीवनिका नामक चौथा 
अध्ययन पढ़ाने के वाद जो बड़ी दीक्षा दी जाती है, उसे छेदोपस्था- 
पनीय चारित्र कहते हैं अथवा एक तीर्थड्भर के साधु को अन्य 
तीर्थद्धूर के भासन में प्रवेश करने के लिये नया चारित्र ग्रहण करना 
पड़ता है, उसे भी छेदोपस्थापनीय चारित्र कहते हैं। श्री पाश्वंनाथ 
भगवान्‌ के चातुर्याम ब्रतवाले साधुओ ने पाँच महात्नतवाला श्रीमहावीर 
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स्वामी था मार्ग स्वीकृत उिया, तव नये सिरे से चारित्र ग्रहण क्या 
था , वह इस प्रवार का था। सामायिक चारित्र के पर्याय वा छेदन 
कर उपस्थापित क्या जाता है इसलिये इसे छुंद्ोपस्थापनीय कहते 
हैं। इसमे प्रवेश करने के वाद पूर्वावस्था के मुनियो के साथ व्यवहार 
मे आ सकते है । 


विशिष्ट प्रमार की तपश्चया से आत्मा की शुद्धि करना, परिहार 
विशुद्धि नामक तीसरा चारित्र है। 


क्रोध, मान, माया और लोभ इन चार कपायों को सम्पराय 
कहते है । बह सूथ्म हो जाय अर्थात्‌ उपदम या क्षय को प्राप्त हो 
जाय, तय सूक्ष्म-सम्पराय चारित की प्राप्ति मानी जाती है। इस 
चारित्र मे सूक्ष्म छोभ का अश "प रहता है। 


जय सूक्षम छोभ भी चला जाय और इस प्रकार सम्पूण क्पाय 
रहित अवस्था प्राप्त हो, तव यथास्यात चारित्र की प्राप्ति मानी ज्ती 
है। इस चारित्र को बीतराग चारित्र भी कहते हैं, क्योंकि उस 
समय आत्मा राग और द्व प दोनों से ऊपर उठ सम्पूर्ण माध्यस्थभाव 
वो प्राप्त होती है। 

छद्यस्य आत्मा उत्तरोत्तर विगुद्धि को प्राप्त वरती हुई इस 
अवस्था तक पहुँचती है और केवलचान प्राप्ति के पर्चात्‌ भी इस 
चारित में स्थिर रहती हू । 

ये सब चारित्र उत्तरोत्तर शुद्ध ह और वर्म वा क्षय करने मे परम 
उपपारक हैँ। 


हक] 
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तवो ये हुविहो इंतो, बाहिर्भन्तरो तहां। 
बाहिरों छब्िहों इंत्तो, एबमव्मन्तरो तंवों ॥११॥ 
[ उत्त? आ० रे८, गा? ३४) 
तप दो प्रकार का बतलाया गया है। वाह्य और आस्यत्वर। 
बाह्य तप छह प्रकार का वर्णित है और आम्यच्तर तप भो इतने ही 
प्रकार का । 
विवेचन--जो शरीर के सातो घातुओं तथा मन को तपाये, वह 
तप कहलाता है। कर्म को लिर्जरा करने के लिये यह उत्तम सावन 
है। तप दो प्रकार का है : वह और आसम्यन्तर। इन में वाह्म- 
तप बरीर की शुद्धि में विशेष उपकारक है और आस्यन्तर 
तप मानसिक शुद्धि में। इन दोनों तपो के अलग-अलग छह 
प्रकार है । 
अणप्तणपूणोयरिया, सिक्‍्लायरिया य रसपरिच्वाओं । 
कायकिडेसो संलीणया, य वज्ञो तबो होई ॥ १२ ॥ 
[ उत्त>० अ० २१०, गा? 5 
वाह्मतप के छह प्रकार है--(९) अनशन, (२) ऊनोदरिका, (३) 
भिक्षाचरो, (४) रसपरित्याग, (५) कायवलेंश तथा (६) संलीनता । 
विवेचन--भोजन का अमुक समय के लिये अथवा पूर्ण समय 
के लिये प्रित्याग करना अनशन कहलाता है । एकाशन, आयबिंल, 


उपवास--ये सब इसी तप के प्रकार है। वा से कुछ कम भोजन 
करने की क्रिया को ऊनोदरिका कहते है । झुर्द्ध ज्षिक्षा पर निर्वाह 
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करने को भिसाचरी कहते है। इसके स्थान पर वृत्तिसक्षेप भी आता 
है, जिसमे खाद्य पदार्थों का सकोच किया जाता हैं । दूध, दही, घत, 
तेल, गुड और पक्वान्न--इन छह रसों मे से एक अथवा सभी रसों 
का त्याग कर देना रसत्याग वहलाता है। विसी एक आसन पर बढ 
कर उस पर दीघकाल तक स्थिर रहना वायवलेश वहणाता है। 
अथवा केद्य-टुचन, पादचर्या आदि कष्ट सहन करे, उसे भी कायक्टेश 
बहते ह। ठीऊ बसे हो अपन अगोपाग सबुचित कर एपान्तवास 
मे रहने को सलीनता बहते है | 

पायच्छितत तिणओ, वेयायच्च तहेय संज्याओं | 

झाण उस्मग्गो ति ये, अब्मितरों तगो होई॥१शा 

[ उत्त> अ० ३०, गा? ३० ] 

आन्तरिक तप के छह प्रकार है --(१) प्रायश्चित्त, (२) विनय, 
(३) वयावृत्य, (४) स्वाध्याय, (५) ध्यान ओर (६) व्युत्सग । 

विवेचन--पाप-काय करने योग्य नही है लेविन जान-अनजाने 
हो जागे तो उसवी विशुद्धि के लिये गुर द्वारा दण्ड के स्वहूप मे 
निर्दिष्ट तप आदि यवाचित अनुप्ठान करना प्रायश्चित्त बहलाता 
है। देव, गुर, धम तथा मोल के साधनों के प्रति आदरभाव 
ड्खिजान वी क्रिया वो विनय कहते है। देव, गुर और धम वी सेवा 
करना व्यावृत्य बहलाता है। आत्मान्नतियाख शास्त्रों के 
अध्ययन परन मो स्वायाय बहने हैं। मत वो अगुम वृत्ति से दूर 
हटाना तथा शुमउत्ति में एकाग्र करना ध्यान वहराता है। और 


ही एसरपरपरय झद यान्य २, जयप्ु३ 
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लोक-समूह का त्याग करके एकाग्रभाव से विचरण करना तथा काया 
के ममत्व को छोड़कर आत्मभाव मे रहना व्युत्सर्ग है। * 
खवित्ता पुत्चकम्माईं, संजमेण तवेण य। 
सच्बदुःखप्पहीणद्ाा, पकरमति सहेसिणों ॥१७॥ 
[ उत्त० अ० २८, था० २६ ] 
जो महर्थि है, वे समम और तप से पूर्व कर्मो का क्षय कर समस्त 
दुःखो से रहित ऐसे मोक्षपद की ओर शीघ्र गमन करते है । 
सडूँ नगर किच्चा,  तवसंवरमसर्ग्ं । 
खन्ति निउणपागारं, तिगुत्तं दुष्परधंसगं ॥१५॥ 
धणुं परकर्म किच्चा, जीव॑ च ईरियं सया। 
घिईं च केयणं किच्चा, सच्चेण पलिमन्थए ॥१६॥ 
तबनारायजुत्तेण,.. भित्तृणं कम्मकंलुय । 
मुणी विगयसंगामो, सवाओं परिसुच्चए ॥१७॥ 


[ उत्त० अ० €, गा० २०-२१-२२ ] 





& तपोरल्महोद॒धि ग्रन्थ में अनेक प्रकार के तपों का वर्णन किया गया 
है और सम्पादक ने 'तप-विचार', 'तपनाँ तेज, ( धर्मबोध-प्रन्थमाछा £ 
घु० १२) और “तपनी सहत्ताः ( जैन शिक्षावल्ली प्रथम श्रेणी : घु०८) 
तथा 'आायबिल-रहस्य' ( जैन शिक्षावली द्वितीय श्रेणी : पु० ६ ) नामक 


गुजराती पुस्तकों में तप के सम्बन्ध में विविध दृष्थियों से विचार 
किया है। 


॒ 


सोक्षमाग ] [ १०१ 


श्रद्धास्पी नगर, क्षमारुपी दुर्ग और तप-सयमरूपी अगला वनावर 
प्रिगुप्तिर्प शत्रों द्वारा क्मझत्रुओ से अपनी रक्षा करनी चाहिये । 

पुन पराक्रमरूपी घनुप वी ईर्यास्मिति रूप डोरी बनाकर घैय 
रूपी वेतन से सत्य द्वारा उसे बाधना चाहिये । 

उस धनुप पर तपरूपी बाण चढाकर क्मल्परी कवच था भेदन 
करना चाहिये। इस प्रवार से सग्राम का सदा के ल्यि अन्त कर 
मुनि भवश्नमण से मुक्त हो जाता है| 

विवेचन--इस वणन का तात्पय यह है कि मोक्षमार्ग के पथिक 
को नीचे ल्सि गुण प्राप्त करने चाहिये । 

१ श्रद्धा--आत्मथद्धा, देव-गुरु घम के प्रति श्रद्धा, नव तत्तो 
पर श्रद्धा । 

२ क्षमा-क्रोप पर विजय | यहा मान, माया ओर छोभ पर विजय 
का निर्देश नही शिया गया है पर वह समझ छेना चाहिये। 
इस प्रकार आजव, सरलता और निर्लेमिता भी जर्जित करनी 
चाहिये । 

३ तप--अनेकविध तप । 

८ सयम--पाच इन्द्रियो पर नियन्नण । 

५ नत्रिगुप्ति--मुप्ति अर्थात्‌ अप्रशस्त प्रवृत्ति का निग्रह। इसके तीन 
प्रकार है--(१) मनगुप्ति,, (२) वचनगुप्ति और (३) कायगुप्ति । 
संयम भाग में आगे वढने के लिये ये तोना गुप्तियाँ बहुत ही 
महत्त्वपूण साधन है । 

६ प्रसक्रम--विज्ना की परवाह क्ये बिना ध्येय की ओर अग्रतर 
होने का दृढ पुस्पाथ । 


१०२) [ श्नी मद्ावीर-वचनामत 


७ ; इर्यासमिति--समिति अर्थात्‌ सम्यक्‌ प्रवृत्ति । इसके पाँच प्रकार 
है :--(१) ईर्या-समिति, (२) भाषा-समिति, (३) एपणा- 
समिति, (४) आदान-निक्षेप-समिति और (५) पारिष्ठा- 
पनिका-समिति । इन पाँचो समितियों का पालन सयमसाधना 
मे अत्यन्त उपकारक सिद्ध होता है। तीन गुप्तियो और पाँच 
समितियों को अप्टप्रवचन-माता कहा जाता है। इसका 
वर्णन इस ग्रन्थ की अठारहवी घारा में किया गया है। 

८ ; धैर्य--चित्तस्वास्थ्य । जिस साथक का चित्त स्वस्थ नहीं है, 
वह मोक्षमार्ग की साधना में आगे प्रगति नहीं कर सकता । 
चाहे कप्ठो के पहाड़ ही न टूट जाय तो भी उसे सहन 
करने की तैयारी रखनी चाहिये । 

६ ; सत्य--सत्य की उपासना, सत्य के प्रति आग्रह । 

१० ४ तप--यहाँ तप गब्द से इन्छानिरोधरूपी तप समझना चाहिये । 
११ ; कर्मरूपी कवच का भेदन--समस्त कर्मों का क्षय । 
तस्सेस मर्गो शुरू-विद्धसेवा, 
विवज्णा वालजणस्स दूरा। 
सज्ञायण्गंतनिसेवणा य, 
सत्तत्थसंचितणया धिई य ॥१८4॥ 
[ उत्त० अ० ३२, गा? ३ ) 
गुरु और बृद्ध सन्‍तो की सेवा, अज्ञानी जीवो की संगति का दूर 
से ही त्याग, स्वाध्याय, स्त्री-तपुसकादि रहित एकास्तस्थल का सेवन 


मोक्षमाग ] [१०३ 


सुत्राथ का उत्तम श्रकार से चिन्तन तथा धर्य, ये एक्यन्तिक सुखरूए 
मोक्षप्राप्ति के माग ह। 


विवेचन-मोक्षमाग के पथिक में बुछ और भी गुण होने 


चाहिये, जो यहा दिखाये गये है -- 


गुरु वी सेवा-शान दे वे गुरु। उनके प्रति विनय रखने से, 
उनकी सेवा करने से शास्रो का रहस्य समझ में आता है 
और मोक्ष की साधना मे शीघ्र आगे वढ सकता है। 

वृद्ध सन्‍्तो की सेवा--यह भी गुरु सेवा के समान ही उपकारक है । 
अज्ञानिया की सगत्ति वा त्याग--जो घालभाव में क्रोडा कर 
रहे है, उन्हे अज्ञानी समकना चाहिये। उनकी सगति करने 
से मोक्षताघना का उत्साह शिथिल हो जाता है, अयवा 
उससे अप्ट होने का प्रसण भी आ जाता है। इसलिये उनकी 
सगति था परित्याग करना चाहिये। सगति करना हो तो 
परमाथ जाननेवाले ज्ञानियो की ही करनी चाहिए ताबि' 
क्त्याण की प्राप्ति हो। 


४ स्वाध्याय-आप्तप्रणीत शास्रों का अभ्यास । 


मद 


एवान्त निपेवण--एकान्त मे रहना। 

सूतार्थ का उत्तम प्रकार से चिन्तन--सूत्र और अथ दोनों का 
अच्छी तरह चिन्तन मनन करने पर मन का विक्षेप टल 
जाता है और मोक्षसाधना के उत्साह मे वृद्धि होती है । 
घर्य--चित्त को स्वस्थता । 





धारा : ६; 
साधना-क्रम 


सोच्चा जाणइ करलाणं, सोच्चा जाणइ पावर्ग । 
उम्य॑ पि जाणइ सोच्चा, ज॑ छेय॑ त॑ समायरे ॥१॥ 
[ दुश० अ० ४, गा० ११) 
साधक सदुगुरु का उपदेश श्रवण करने से कल्याण का--आत्म- 
हिंत का मार्ग जान सकता है, ठीक वैसे ही सदुगुरुका उपदेश 
श्रवण करने से पाप का--अहित का मार्ग भी जान सकता हैं। जब 
इस प्रकार वह हित और अहित दोनो का मार्ग जान ले, तभी जो 
मार्ग हितकर हो उसका आचरण करे। 


जो जीवे वि न जाणेइ, अजीवें विन जाणई। 
जीवाउजीवे अयाणंतो, कह सो नाहीइ संजमं।॥।२॥ 


[ दुश० अ० ४, गा? १२ ] 
.._ जो जीवो को नही जानता है, वह अजीवो को भी नही जानता 
है । इस प्रकार जीव और अजीब दोनो को भी नही जाननेवाला 
भला संयम को 'किस प्रकार जानेगा ? 
विवेचन--साधक को सर्व-प्रथम जीवो का आत्मतत्त-का ज्ञोन 
प्रात्त कर लेना चाहिये, अर्थात्‌ उसके लक्षणादि से परिचित होना 


साधना-क्रम | [१०४ 


चाहिये । जिसने इस तरह का ज्ञान प्राप्त नही किया, उसनो अजीव 
का ज्ञान भी नही हो सबता, वयाकि इन दोनों के वीच का भेद 
'उसवी समझ मे नहीं आता। इस तरह जो जीवो और अजीबों, 
दोनों के स्वरूप से अज्ञात है वह सयम का स्वरूप भी नहीं जान 
सकता, क्योंकि सयमपालन का जीवदया के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। 
जो जोवे वि वियाणेड, अजीवे वि गियाणड़ | 
जीवाजीबे प्रियाणतो, सो हु नाहीड़ सजम ॥३॥ 
[ दश० ० ४, गा० १३] 
जो जीवाको अच्छी तरह जानता है, वह अजीवा को भी अच्छी 
तरह जानता है। इसी प्रकार जीव और अजीब दोनों को सर्वोत्तम 
ऋष में जाननेवाला सयम को भी अच्छी तरह जान लेता है। 
जया जीवमजीवे य, दो थि एए वियाणड़ | 
तया गह बचहुबिह, सब्यजीवाण जाणइ ॥४॥ 
[ दुश० अ० ४, गा० १४] 
जब कोई साधक जीवो और अजीचों को उत्तम रीति से जानता 
है, तवर चह सभी जीवों को बहुविध गति को भठी भाति 
'पृहचानता है । 
विवेचल-यहाँ गति छात्द का अर्य एक भव से दूसरे भव में 
जाने वी क्रिप्रा समकनी चाहिये । यह गति नरक, तियच, मनुष्य और 
देव इस तरह चार प्रशार फो है। ससारो जोव वो इन चार गतिया 
मैसे एक गति में अवश्य उत्पन्न होना पडता हैं, बयोषि उसने इस 


१०६ ] [ श्री सहावीर-वचनाझत 


प्रकार का कर्मवन्‍्धन किया है, ओर कर्म के फल भोगे बिना किसी 
को मुक्ति नही मिलती | 


जया गईं बहुविहं, सबजीवाण जाणइ। 


तया पुण्णं च पाय॑ च, बंध मोक्‍्खें च जाणइ ॥४॥ 
[ दश० अ० ४, गा० १५] 
जब साधक सर्वजीवों की अनेकविध गतियों को जानता है, 
तब पुण्य, पाप, वन्ध और मोक्ष को जानता है । 
विवेचन--जब साधक जीवकी अनेकविव गति का कारण 
सोचता है तब उसके सामने पुण्य-पाप का सिद्धान्त आ जाता है। 
जैसे कि पुण्य करनेवालो की सदृगति होती है और पाप करनेवालो की 
दुर्गति । पीछे अधिक विचार करने पर पुण्य और पाप एक प्रकार 
का कर्मवन्‍वन है, यह वात उनके समभने में आती है ; और जहाँ 
कर्मवन्चन है, वहाँ उसमे से छूटने की कोई प्रक्रिया भी अवश्य होनी 
चाहिये, ऐसा अनुमान होते ही मोक्ष का निर्णय हो जाता है। 
जया पृण्णं च॒ पावं च, वंध मोक्‍्ख च जाणहइ | 
तया नित्बिदए भोण, जे दिव्वे जे य माणुसे ॥६॥ 
ु [ दुश० ज० ४, गा० १६ ] 
जब साधक पृण्य, पाप, वन्‍्ध और मोक्ष का स्वरूप अच्छी तरह 
जान लेता है, तब उसके मन में स्वर्गीय तथा मानुषिक दोनो प्रकार 


के भोग सारहीन है, यह बात उसके ध्यान में आ जाती है और उसके 
प्रति निर्वेद-वैराग्य उत्पन्न होता है। 


साधना-क्रम ) [१०७ 
जया निर्धचिंदए भोए, जे दिच्ये जय माणुसे । 


तया चयड सजोग, सब्मितर-बाहिर ॥७ा 
[ दग० झा ४, शा० १७] 
जय्र साधर के मन में स्वर्गीय तथा मानुपिझ भोगा के प्रति विर्वेद 
--चैराग्य उत्पन्न होता हैं, तव आम्यन्तर और वाह्य सयोगों वो वह 
छोट देता है । 
विवेचन --यहा आम्यन्तर सयोग से क्पाय और बाह्य सयोग 
से घन, धान्यादि वा परिग्रह तया कुटुम्बिजनों का सम्बन्ध ऐसा आर्थ 
छेना चाहिये। तात्पथ यह है पति साथ में जर स्वर्गीय अथवा 
मानुपित भोग वी इच्छा नहीं रहती, तव कपाय बरन वा कोई 
कारण नहीं रहता और घन धान्यादि तथा बुदुम्विजनों के प्रति रह 
ममत्व मे अपन आप ही कमी आ जाती है। 
जया चयह सजोग सब्मितर-बाहिर । 


तया झुण्ड भविच्ाण, पययह् अणगारिय ॥ढा। 

[ दग० क्ष० ४, गा० १८) 
जय सावत आम्यन्तर और बाह्य संयोग यो छोष्ट देता है, तय 

मिर मुश्यागर अणगार धम मे प्रग्मजित होता है। 

विवेधन -अणयार घम अर्थात्‌ श्मायघम, साधु धम। 
प्रेषित होना अर्थात्‌ दीलित होना ।  निग्नन्य सम्प्रयय मे सावु-्धम 
गी दीला ग्रहण गरत समय सिर सुब्याना अयावन्या होता है। 
बोद्-अ्रमण भी दीशा ग्रहण बसते पमय पिर या मुण्डा बगत है। 


०८ ] [ श्री महावीर-वच्चनाझूत 


जिसने सिर मुँडवाया उसने शरीर सम्बन्धी सारी णोमा, सारे ममत्व 
का परित्याय कर दिया ऐसा समझा जाता है। 


जया सुण्ड भवित्ताणं, पत्चयइए अणगारियं। 
तया संवरसुकिडं, धम्स॑ फासे अणुत्तर ॥६॥ 
[ दुश० झ० ४, गा० १६ ) 
जब साधक मस्तक का मुण्डन करवा कर अणगार धर्म मे प्रवजित 
होता है, तब उत्कृष्ट सयमरूपी धर्म का सर्वोत्तम ढय से आचरण कर 
सकता है। 
जया संबरसुकिटं, धम्म॑ फासे अणुत्तर। 
तया घुणइ कम्परयं, अवोहिकछस कड ॥१०॥ 
॥ दुशु० अ० ४, या? २० ] 
जव साघक उत्कृष्ट संयमरूषी धर्म का सर्वोत्तम रूप से आचरण 
करता है, तब मिथ्यात्वजनित कलुषित भावों से उत्पन्न कर्मेरज को 
दूर कर देता है । 
जया घुणइ कम्मरयं, अवोहिकलु्स कड। 
तया सबत्तरं नाएं, दंसणं चामिगच्छइ ॥११॥ 
[ दुश० आ० ४, गा० २६ |] 
जब साधक मिथ्यात्वजनित कलुषित भावों से उत्पन्न कर्मरज को 


दूर कर देता है, तब सर्वव्यापी ज्ञान ( केवलज्ञान ) और सर्वव्यापी 
ऑन ( केवलदर्णन ) को प्राप्त कर सकता है। 
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जया सपत्तन नाण, दसण चामिगच्छ़ | 


तया लोगमलोग च, जिणो जाणड़ केयली ॥१ था 
[ दाव० अ० ४, गा० २२ | 
जय साथर सवब्यापी चान और सर्वव्यापी दहन को प्राप्त बस्ता 
है। तब बह टोय' और अलाव वा जान लेता हैं तथा जिन एवं वैवडी 
बनता है। 
जया लोगमढठोग चु, जिणो जाणड केपडी । 
तया जोगे निरूमित्ता, सेरेसि पडिबज्ज़ ॥१श॥ 
[ दुद्च० झ० ४, गरा० २३ ] 
जय साथव छौय और अरेउ या ज्ञाता जिन तथा केबडी बनता 
है, तय अन्तिम समय में मन, बचने और माया थी समस्त प्रउ्त्तियों 
मर रापर शरटेशी अवमस्या यो प्राप्त वरता है, अवानु पयत जसी 
स्थिर अउम्प दशा था प्राप्त होता है । 
जया जोगे निरूमित्ता, सेलेमि पटिवज्नड़ | 


तया कम्म सजित्ताण, सिद्धि गच्छट नीरओ ॥१श॥ 
[दशब अर ४, मार २४ ] 
जब साया मन थाया और यायां गयी समस्ल भ्रयृत्तियों को 
शोर बर हरेली अयस्या या प्राप्त सस्ता है, तप सम्यृष पर्मों को 
क्षीय पर दुद्ध राप घाराय पर सिद्धि का पागा हे । 
जया उस्म सविचाण, सिद्धि गछ नीगमो | 
तथा लोगमत्यपत्वो, सिद्धो दस सामझो ॥१४॥ 
(क्षाध्क ४, गा२ *४ ह 


११० ] [ श्री महावीर-वचनामसृत 


जब वह समस्त कर्मो को क्षीण कर बुद्ध बना हुआ सिद्धि को 
'पाता है, तव लोक के मस्तक पर रहनेवाला ऐसा गाश्वत सिद्ध वन 
जाता है। 
सुहसायगस्स समणस्स, सायाउलुगस्स निगामसाइस्स | 
उच्छोलणापहोयस्स, दछहा सुगई तारिसगस्स ॥१३॥ 
[ छछा० अ० ४, गा० २६ ] 
जो श्रमण वाह्म-सुख का अभिलापी है, और सुख कैसे प्राप्त हो ? 
इसी उच्ेड-बुन मे निरन्तर व्याकुल रहता है, सूत्रार्थ की वेला दल 
जाने के पश्चात्‌ भी दीर्घकाल तक सोया रहता है, जो अपना 
आरीरिक सौन्दर्य बढाने के हेतु सदा हाथ-पैर आदि धोता रहता है, 
ऐसे श्रमण को मोक्ष की प्राप्ति होना अत्यन्त दुर्लभ है । 
तवोगुगपहाणस्स, उज्जुमइ खंतिसंजमरयस्स | 
परीसहे जिणन्तस्स, सुलहा सुगई वारिसगस्स ॥१७॥ 
[ दश० अ० ४, गा० २७ ] 
जो श्रमण तपोगृण मे प्रधान है अर्यात्‌ घोर त्प करता है, 
जो प्रकृति से सरल है, क्षमा और संयम में सदा अनुरक्त रहता हैं, 
तथा परीषहो को जीतता है, उसके लिये मोक्षप्राप्ति सुलभ है। 
विवेचन-जशुद्ध चरित्र का पालन करते समय जो कष्ट, 


आपत्तियाँ और कठिवाइयाँ आती हैं उनको समतापर्वक सहन कर 


लेने को ही परीषह-जय कहते हैं। इसके निम्नलिखित वाईस 
अकार हु ३--- 
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१ क्षुधापरीपह--भूख से उत्पन्न वेदना सहन करना। 

तृपापरीपह--तृपा से उत्पत्न वेदना सहन करना। 

शीतपरीपह--ठण्ड से होनेवाली वेदना सहन करना । 

उप्णपरीपह--ताप से उत्पन्न वेदना सहन करना | 

दश मशकपरीपह-मच्छरो के काटने से उत्पन्न वेदना 

सहन करना । 

६ अचेलक्परीपह--बस्त्र रहित अथवा फटे हुए चस्नवाली स्थिति 
से दु ली नही होना । 

७ अरतिपरीपह--चरित्र पालन करते हुए मन्त मे ग्लानिन 
होने देना । 

८ स्नोपरीपह-स्निया के अग प्रदशन से मन को विचलित 
न होने देना । 

£ चर्यापरीपह--क्सी एक गाँव अथवा स्थान के प्रति ममत्व न 
रखते हुए राष्ट्र में विचरण करते रहना और इस प्रकार के 
विहार-परिश्रमण मे जो कष्ट आएं, उसे शान्तिपूवक सहन 
करना। 

१० निषद्यापरीपह--सत्री, पशु, और नपुसकरहित स्थान मे रह 
क्र एवान्त सेवन करना। 

११ शप्यापरीपह--क्षयन वा स्थान अथवा शयन वे लिये पटियां 
आदि जो भी मिले उसके लिए दु खी न होना । 

१९ आक्रोशपरीपह-बोई मनुष्य आक्रोश क्रोष करे, तिरस्कार 
करे, अपमान करे उसे शान्ति से सह छेना । 


मद -#€ न 


११४ ) [ श्री सहावीर-वचनाम्दत 
एक्की हु धम्मी नरेव ताणं, 
न विज्जई अन्नमिहेह किचि॥ २॥ 
[ उत्त० आ० १४, गा? ४० ] 
है राजनत्‌! इन मनोहर एवं कमनीय ऐसे कामभोगों को 
छोड़कर एक दिन तुझे मरना ही है । उस समय हैं नरदेव ! एकमात्र 
बर्म ही तेरा गरणावल्स्वन सिद्ध होगा। धर्म के अतिरिक्त 
इस ससार में ऐसी कोई वस्तु विद्यमान नही कि जो तेरे उपयोग में 
आए । 
विवेचन -यहाँ राजा को सम्बोधित किया है, किन्तु वात सब 
के लिये समान रूप से उपयोगी है । 
जरा जाब न पीढेंद, वाही जाव न बहुई । 
जाविदिया न हायंति, ताव धम्मं समाचरे ॥३॥ 
[ दुश० आ० ८, गा० रे ) 
जब तक जरा पीडित न करे, व्याथि में वृद्धि न हो और 
इन्द्रियाँ वलहीन न हो जाएँ तवतक की अवधि मे उत्तम प्रकार से 
घर्माचरण कर लेना चाहिये । 
विठेचन -प्रायः मनुष्य ऐसा समझता है कि जब मे बड़ा हो 
जाऊँगा, वृद्ध वर्नूगा, तब धर्माचरण करूँगा । अभी तो आपमोद-प्रमोद 
के दिन है। किन्तु उसका यह समझता आच्ति है। देह क्षणमगुर है । 
मह कब्र नष्ठ हो जायगा कहा नहीं जा सकता। यदि मान लिया 
जाय कि आयुक््य की डोरी रुम्त्री है, और वह वृद्ध होनेवाला है, 
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तो क्या उस समय वह धर्माचरण कर सकेगा ? उस समय उसकी 
शारीरिक शक्तियाँ क्षीण हो जाती हैं, छोटी-बडी अनेक प्रकार वी 
व्याधियाँ शरीर को ग्रस्त कर लेती है ओर इन्द्रियाँ ययेप्ट काय करने 
में प्राय असमय होती है । ऐसी स्थिति मे भला किस तरह धर्माचरण 
हो सकता है ? अत सुच मनुष्य को आरम्भ से ही धम वा आचरण 
कर छेना चाहिये। साथ ही यह बात ध्यान मे रखनी चाहिये कि 
जिसने वाल्यकाल मे अथवा यौवन मे धर्माचरण नहीं किया, उसे 
वृद्धावस्था मे धम प्रिय नही छयता । फलत जयसे मनुष्य कु समझने 
लगता है तव से ही उम्र घमाचरण करना आरम्भ कर देना चाहिये । 


जा जा बच्चह रयणी, न सा पडिनियत्तई। 
अहम्म कुणमाणस्स, अफला जन्ति राइओ ॥ ४ ॥ 
जाजा वच्चर रयणी, न सा पडिनियत्तई। 
धम्म च कुणमाणस्स, सफला जन्ति राइभो ॥ ५४ ॥ 
[ उत्त० अ० १४७, गा० २४ २५ ] 
जो-जो रात्रिया बीतती है वे पुन लोट्पर नहीं आती भौर 
अपर्मी की रात्रियाँ हमेशा निष्फल बीततो हैं । 


जो जो रात्रियाँ वीवती है वे वापत्त लौट नहीं आती और 
धर्मी वी राभियाँ हमेशा सफल होती है | 


वववेचन--जो-जो रात वीतती ह, वह पुन लीट नहीं आती; 
वैसे हो जोज्जा दिन बीतता है, वह भी दूत लौट नही आता । 


११६ ] [ श्री महावीर-वचनामत 


तात्पर्य यह है कि जो समय चला गया, वह सदा के लिये हाथ से 
निकल गया, वह पुनः आनेवाला नही है । ऐसी अवस्था में बुद्धिमान 
मनुष्यो का यह कत्तंव्य हो जाता है कि समय का वन सके उतना 
सदुपयोग कर लेना चाहिये | जो मनुप्य अवर्म करता है, उसके समय 
का दुरुपयोग हुआ, ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि उससे नया 
कर्मवन्‍्धन होता है, जिसके फलस्वरूप उसे अनेकविध दुःख सहन करने 
पडते है । जो मनुष्य धर्म का आचरण करता है उसके समय का सदु- 
पयोग हुआ मानना चाहिये, क्योकि उससे नये कर्म नहीं दंघते और 
जो बंधे हुए है उनका भी क्षय हो जाता है। परिणामस्वरूप उसकी 
भव-परम्परा का अन्त आ जाता हैं और वह सर्वंदुःखो से मुक्त हो 
जाता है । 
धम्मी मंगलमुकिदं, अधिसा संजमो तवो। 


देवा वि त॑ नमंसंति, जस्स धम्मे सया मणी ॥६॥ 
[ दश० अ० १, गा० १ ] 
धर्म उल्कष मगल है। वह अहिसा, संयम और तपरूप है 
जिसके मन में सदा ऐसा धर्म है, उसको देवता भी नमस्कार करते है । 
विवेचन--इस जगत में मनुष्य मात्र सदा सर्वेदा मंगल की 
कामना किया करते है । किन्तु उनको यह स्मरण नही होता कि 
उत्कृष्ट मगल तो धर्म ही है, क्योकि धर्म से डुरित (पाप) दूर 
होते हैं और इच्छित फल की प्राप्ति होती है। यहाँ धर्म शब्द से 
अहिंसा, समम और तप की त्रिपुटी समकना चाहिये। जहाँ किसी 
भी प्रकार की हिसा होती है वहाँ धर्म नही रहता । जहाँ किसी भी 
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प्रकार की स्वच्छदता (दुराचार ) हो बढ़ा भी घर्म नही होता । 
और जहाँ एक अथवा अद्य प्रकार से भोग विछास की पुष्टि हो, 
चहाँ भी घम नही होता । जो अहिंसा, सयम और तपोमय घम का 
शुद्ध भावसे पालन करता है, वह मानव समाज के ल्यि ही नहीं 
अपितु देवताओं के लिये भी बन्दनीय-पूजनीय सिद्ध होता है। 
सारा यह है कि धर्म के पालन से मनुष्य सवश्रेष्ठ गति को प्राप्त कर 
सकता है । 
अहिंस सच्च च अतेणग च, 
तत्तो य वम्म अपरिगह च। 
पडिप्र्रिया पच महत्मयाणि, 
चरित्र धम्म जिणदेमिग पिद्‌ ॥»॥ 
[ उत्त> अ० २१, गा? १२] 
चुद्धिमान्‌ मनुष्य वो चाहिये कि वह अहिंसा, सत्य, अचौय, 
ग्रहमचर्य और अपरिग्रह--इन पाँच महाव्रतों को जीवन में स्वीकार 
कर श्री जिन भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट धम वा आचरण करे। 
विवेधन--जो इन पाच महाव्रतों को स्वीवार नही कर सकता, 
उसके ल्यि पाँच अणुव्रत, तीन गुणत्रत और चार सिताप्रत-ऐसे 
बारह प्रकार के अन्य ब्रतों की मी योजना वी गई है। वदाचित्‌ 
डूनवप पालन भी नहीं किया जा सके तो इनमे से जितना बन सके 
उतना पालन करना चाहिये और उसमे प्रतिदिव अधियाधिर 
प्रगति विस प्रकार हो इसवा सदा ध्यान रखना चाहिये। 


श्श्य ] [ क्री महावीर-बचनारूत 


वहिया उड़मादाय, नावकंक्खे कयाइ वि। 
पृत्वकम्मखयद्टाए, इस देह. समुद्धरे ॥८॥ 
[ उत्त० अ० ६, गरा० १४ ] 
संसार से वाहर और सबसे ऊपर सिद्धशिला नामक जो स्थान 
है, वहाँ पहुचने का उद्देष्य रखकर ही कार्य करना चाहिये । विषय- 
भोग की आकॉक्षा कदापि नही करनी चाहिये। पहले जिन कर्मों 
का संचय किया हुआ है, उनका क्षय करने के लिये ही यह देह- 
घारण करनी चाहिये । 
विंवेचन--मोक्ष मे पहुँचने का अवसर केवल मनुप्यजन्म में ही 
मिल सकता है। मानवजन्म अनन्त भवो में अ्रमण करने के 
पण्चात्‌ अत्यन्त कष्ट से प्राप्त होता है। बुद्धिमान्‌ लोगो को उपयुक्त 
तथ्य को लक्ष्य मे रखकर ही मोक्षप्राप्ति को अपना ध्येय बनाना 
चाहिये । यह जरीर भोग-विलास के लिये नही है, वल्कि पूवसंचित 
कर्मो का क्षय करने के लिये है, इस वात को पुनः पुनः 
अपने मन मे दृढ करने की अत्यन्त आवश्यकता है। जब यह बात 
पूर्णछप से मन में बढ हो जाएगी, तभी भोगासक्ति दूर होकर धर्मा- 
चरण करने का उत्साह बढेगा । 
धम्से हरण बम्भे संतितित्थे, 
है अणगाविले अत्तपसन्नलेसे । 
जहि सिणाओ विमलो विसुद्धो, 
सुसीइभूओ पजहामि दोसं ॥६॥ 


[ उत्त>० अ० १२, गा० ४६ _ 


घर्माचदरण ] [शह 


मिथ्यात्व आदि दोपों से रहित और आत्म प्रसन्‍्नरेध्या से युक्त 
धम एक जलाशय है और ब्रह्मचर्य एवं प्रकार का धान्ति-तीर्य॥ 
इसमे स्नान बरके म॑ विमल, विशुद्ध और सुशीतल होता हू। 
ठीक ब्ते ही वर्मों का नाश करता हू। 

विवेचन--बुछ मनुष्य महाना धोना ओर बाहर से शुद्ध रहने 
को ही धम मान घठे है, जबकि धम अन्तर की शुद्धि के साथ 
मुख्य सम्बन्ध रखता है । यह अन्तर की शुद्धि तभी प्राप्त होती है जब 
मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, क्पायादि दोष दूरकर दिये जाते है 
ओर आत्मा के परिणामों को शुद्ध रखा जाता है| 

आत्मा के परिणामों वी योग्यता सममने के ल्यि भगवान 
महावीर ने छह लेश्याओं का स्वरूप प्रकट क्या है। उममे कृष्ण, 
नील और कापोत--ये तीन लेश्याए आत्मा के अशुद्धतम, अगुद्धतर 
ओर अशुद्ध परिणामों वा सूचन बरनेवाली है तथा पीत, पद्म तया 
शुक्त-ये तीन लेश्याए आत्मा वे शुद्ध-बशुद्धतर-न्‍्युद्धतम 
परिणामों वा सूचन व्रती हैं। अत धर्माराधत् को चाहिये कि वह 
सदा शुद्ध लेश्याओं मे ही रहें । 

धर्माराघना मे ब्रह्मचर्य वा महत्त्व भी बहुत हैं। जो प्रह्मचय वा 
पालन परता है, उससा मन सदा विषय विकार से दूर रहता है; 
और उससे अनन्य शान्ति मिलती है। 

सक्षेप मे यह वहा जा सत्ता है कि इस प्रकार के लोपोत्तर-- उच्च 
घम वा जो आाचरण बरता है, उसे सब मल दूर होते हैं, उसरी 
सभी अणुद्धियाँ दूर होती हैं और उसके अन्तर के सारे ठाप मिटार 


१६० ] [ श्री महावीर वचनामृत 


उसे अनुपम शान्ति मिलती है। ऐसी आत्मा के सब कर्म श्ीच्रता 
से नष्ट हो जाय, यह स्वाभाविक ही है । 


पति नरए घोरे, ज॑ नरा पावकारिणो। 
दिव्य॑ च गईं गच्छेति, चरित्ता धम्ममारियं ॥१०॥ 
[ उत्त० अ० १८, गा० २४ | 


जो मनुष्य पापकर्ता है वह घोर नरक में जाता है और जो आर्य 
धर्म का आचरण करनेवाला है वह दिव्य गति में जाता है । 


विवेचन--कर्म का नियम अबाधित है। उसमे किसी का 
अनुनय-विनय अथवा अनुरोध नहीं चलता। जो अनुचित काम 
करता है, अधर्माचरण करता है, पाप-प्रवृत्ति मे लोन रहता है, उसे 
मृत्यु के पश्चाप्‌ भयंकर नरक-योनि में जन्म लेना पड़ता है 
और वहाँ उसे अवर्णनीय दुःख सहने पड़ते है। इसी तरह जो 
अच्छे कर्म करते है, आर्यधर्म का आचरण करते है, अर्थात्‌ दया-दान 
परोपकारादि प्रवृत्ति मे लीन रहते है, उन्हे मृत्यु के पश्चात्‌ स्वर्गीय 
सुख अथवा सिद्धिगति प्राप्त होती है । 


घारा १९ 
अहिसा 
नाइवाइज किचण ॥१॥ 


[आन श्रु० १, भ० २, उ० ४] 
किसी भी प्राणी की हिंसा न करो। 
सब्बे पाणा पियाउया सुहसाया दुफसपड़िकूछा 


अप्पिययहा पियजीविणो, जीविउकामा सब्वेर्सि जीतिय 
पिय ॥श॥ 
[क्षा० श्रु० १, ० २, उ० ३ ] 

( क्योंकि ) सभी प्राणियों को अपना आयुध्य प्रिय है, सुल 
अनुकूल है ओर दु ख प्रतिकूल है। वब समी को अप्रिय ऊगता है 
और जीना सब को प्रिय छगता है। जीवमात्र जीवित रहने वी 
कामना वाले हैं) सव को अपना जीवन प्रिय लगता है । 

एस मग्गो आरिएहिं पवेइए, जहेत्थ छुसले नोयलिं- 
पिज्जासि ॥१॥ 
[जा० श्रु० १ अ०२ 3०२३] 
आय महापुरुषों द्वारा अहिसा के इस माग वा कयन जिया गया 
है। अत कुशल पुरुष भूलकर भी अपने को हिंसा से लिप्त न करे। 


१२२ ] [ क्षी महावीर-वचनाग्रत- 


पणया वीरा महावीहि ॥9॥ 
[ आा० श्र ० ९, अ० ६१, उ० ३ ] 
कुणल पुरुष परीपह सहन करने में सुर होते है और अहिंसा के- 
प्रशस्त पथ पर चलनेवाले होते है । 
अहुवा अदिन्नादाणं ॥५॥ 
[ आा० श्र्‌ ० १, अ० १. उ० ३ ) 
जीवो की हिसा करना यह एक प्रकार का अदत्तादान है यानी 
चोरी है । 
त॑ से अहियाए, त॑ से अबोहिए ॥६॥ 
[ आ० श्रु० १, अ० १, 3० १) 
पृथ्वीकायिक ( आदि ) जीवो की हिंसा, हिसक व्यक्ति के लिए 
सदा अहितकर होती है और अवोधि ( अज्ञान-मिथ्यात्व ) का मुख्य 
कारण बनती है ! 
आयातुले पयासु ॥»। 
[ सू० श्रु० १, अ० ११, गा० हे )! 
प्राणियों के प्रति आत्मतुल्य भाव रखो । 
सत्वाहि अगुजुत्तीहिं मतिर्म पडिलेहिया। 
सच्बे अक्न्तदुक्खाय, अओ सब्चे न हिसया ॥ढा। 
[ सू० श्र॒० १, अ० ११, गा० ६ ) 
बुद्धिमान्‌ पुरुष को सर्व प्रकार की युक्तियो से सोच-विचार कर 
तथा सभी प्राणियों को दुःख अच्छा नही लगता, इस तथ्य को ध्यान 
में रखकर किसी भी प्राणी की हिसा नही करनी चाहिये। 


अद्दिसा ] (१९३ 


एय खु नाणिणो सार, ज न हिंसड फिंचण । 
अहिंसा समय चेये, एयाबन्त वियाणिया ॥६॥ 
[स्‌5 श्रुर १, झ० ११, गा० १०] 
ज्ञानियों के वचन का यह सार है क्--किसी भी प्राणी की 


हिंसा मत क्‍रो। अहिंसा को ही शास्वकरथित शाश्वत धम 
सममना चाहिए। 


सउुज्ञमाण उनरे मड़म, 
परावाउ अप्पाण नियइण्जा। 
हिंसप्यय्षयाइ दुह्ह भत्ता, 
वेरानुयन्धीणि महव्भयाणि ॥१०॥ 
[सु० उ० १ अ० १०, गा० २१ ] 
दुस हिसा से उत्पन्न हुए है, वर वो वराने तथा बढानेवाले 
है और महाभयड्भूर है--ऐसः जानवर मतिमान्‌ मनुष्य अपने आप 
को हिंसा से बचावे । 
सयतियायए पाणे, अदुत्ाउन्नेहिं घायए। 
हणन्त बाउणुजाणाड, वेर बहुई अप्पणों ॥११॥ 
[सू> श्रु० १, अ० १, 3० १ गा० दे] 
परिग्रह में आमक्त मनुप्य स्वय प्राणी का हनन बरता है, दूसरे 
के द्वारा हनन करवाता है और हनन बरनेवाले का अनुमोदन करता 
है--इस तरह अपना बर बहता है। 


५२४ ) [ क्री मद्रावीर-वचनाग्टत 


विवेचल--जैपे-जैसे हिसा का दीन बच्ता जाता है, वंसे-वसे 
बैर का भी विस्तार होता जाता हैं, तयोकि जिन-जिन प्राणियों की 
हिंसा होती है, वे सब बदला लेने के लिए हर घड्ठी तत्पर रहते हैं; 
-अतः अपना हित चाहनेवाले व्यक्ति को किसी भी प्राणी की हिसा 
नही करना चाहिये, न ही दूसरे के द्वारा हिंसा बाखावी चाहिये । 
और यदि कोई हिसा करता हो, तो उसका अनुमोदन भी नही करना 
चाहिये । 
अगेलिसस्स खेयन्ते, 
ण विरुज्ञेज्ज केणइ ॥११॥ 
[ सू० श्रु३ १, ज० १४, गा? १३ | 
संयम मे निपुण मनुष्य को किसी के भी साथ बेरविरोष नहीं 
करना चाहिए। 
सया सच्चेण संपन्‍्ने, 


मित्ति भ्रएहिं कप्पए ॥१३॥ 
[ छ० ध्रु० १, अ० १४५ गा० हे ] 
जिसकी अन्तरात्मा सदा सर्वदा सत्य भावो से ओतग्रोत है, ञ्से 
सभी प्राणियों के साथ मित्रता रखनी चाहिए । 
सत्य॑जगं॑ तू समयाणुपेही, 
प्यमप्पियं कस्सइ नो करेज्जा ॥१४॥ 


[ खु० झु० १, अ० १०, गा? ७ ] 


मुमुक्षु को चाहिये कि वह सारे जगत्‌ अर्थात्‌ सभी जीवो को 


अहिसा ] (शर्ट 
सममाव से देसे। वह फ़िसी वो प्रिय और विसी को अग्रिय न 
बनाएं। 
डहरे थ पाण बूढ़े य पाणे, 
ते आत्तओ प्रामह सडोए ॥१४॥ 
[ सू० थरु० १, भ० ६२, गा? ई८] 
मुमुक्षु छोटे और बडे समस्त जोबों का आत्मानुरूप मार्मे । 
पृठचीजीया पुढों सता, आऊजीबा तहा5ंगणी | 
बाउजीया धुढो सत्ता, तणरुक्सा सवीयगा ॥१६॥ 
अहापरा तस्ता पाणा, एव. छक्ाय आहिया। 
एयाबए जीवकाएं, नायरे कोड विज्जई ॥ १७॥ 
सत्याहिं, अणुजुतीदिं,  मईम  पढिलेहिया। 
तब्बे अकन्तद्क्या ये, अओ सचे न हिंसया ॥१८॥ 
[ चू० घु० १, अ० ११, गा? ७-६-६ ] 
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और बीजपुक्त तृण, दूत आदि वनत्पति- 
बाय जीव अति सुथ्म हैं। ( अपर से एक आइतिवाले दियाई देने 
पर भी सब था पृथा-पृथऊ अस्तित्व है। ) 
उक्त पाच स्थावबाय के अतिरिक्त अन्य भस प्राणी भी हैं। 
ये छह पडजोवनिवाय बहलाते हैं। ससार में जितन भी जोय हैं, 
उन सब वा समावेद इस यडनिवाय में हो जाता है। इनके अति- 
रिक्त अन्य बोई जीव निवाय नही हू । 


१२६ ] [ श्री सहावीर-वचनारूत 


वुद्धिमात्‌ मनुष्य उक्त पहडजीवनिकाय का सर्व प्रकार से सम्यगू- 
ज्ञान प्राप्त करे और सभी जीव दुःख से घबराते है' ऐसा मानकर 
उन्हें पीड़ा न पहुँचाए । 
जे केइ तसा पाणा, चिट्वन्ति अहु थावरा। 
प्रियाए अत्थि से अज्जू, जेण ते तस-थावरा ॥ १६ ॥ 
| [स॒० श्रु० १, ज० १, उ० ४, गा० ८ | 
जगत्‌ मे जितने भी त्रस और स्थावर जीव है, अपनी-अपनी 
पर्याय के कारण हैं। आर्थात्‌ सभी जीव अपने-अपने कर्मानुसार तरस 
अथवा स्थावर होते है । 
उराल जगओ जोगं, 
विवज्जासं पलिन्ति य। 
सब्वे अकंतदुक्खा य, 
अओ सच्चे अहिसिया ॥२०॥ 
[ ख्‌० ज्लु० १, ज० ड० ४, गा? ६] 
एक जीव जो एक जन्म मे चस होता है, वही दूसरे जन्म में 
स्थावर होता है। तरस हो अयवा स्थावर, सभी जीवो को दुश्ख 
अप्रिय होता है, ऐसा मानकर मुमुक्षु को सभी जीवो के प्रति अहिसक 
वने रहना चाहिए । 
उडुं अहे य तिरिय, जे केइ तसथावरा। 
सब्बत्थ विर्‌इं विज्ञा, संति निव्याणमाहियं ॥२१॥ 
[ सु० श्रु० १, ज० ११, गा० ११] 


अधददिसा ] [१२७ 


ऊध्वछोक, अधोलोक और तियगलोक, इन ठीनों छोकों में 
जितने भी नस और स्थावर जीव है, उनके प्राणों का अतिपात 
( विनाश ) करने से दूर रहना चाहिये। वर की शान्ति को ही 
निर्वाण कहा गया है। 

'विवेचन--ऊध्वलोक अथात्‌ ऊपर वा भाग-स्वर्ग, अघोलोक 
अर्थात्‌ नीचे वा. भाग--पाताल और तिर्यगूलोक अर्थात्‌ इन दोनो के 
बीच का भाग-मनुष्यछोफ । जब उजिसी भी प्राणी के प्रति हृदय 
के एक अणु मे भी वैर-बृत्ति नहीं रहेगी तभी निर्वाण वी प्राप्ति हो 
गई, ऐसा ,सममना चाहिये। तात्पय यह है मि जहिसा की पृूणता 
ही निर्वाण है । 
पभूदोसे. निराकिच्चा, 

न विरुज्झेज्ज फेण वि। 
मणसा वयसा चेर, 


कायसा चेव अतसों ॥ २२॥ 
[ सू० श्रु० १, अ० ११, गा० १२] 
“ इन्द्रियों को जीतनेवाछा समय पुरुष मिथ्यात्व आदि दोप दूर 
करके दिसी भी प्राणी के साथ यावज्गीवः मन, वचन ओर वाया से 
बर विरोध न करे। 
वबिरए गामधम्सेहिं, में केद जगई जगा। 
तेसि अउत्तमायाएं, थाम कुप परिवण॥ श११॥ 
ा [छल श्रुर १, भ० ११, गा० रेरे ] 


श्श्८ ) [ श्री महावीर-वचनाग्टत 
जब्दादि विषयो के प्रति उदासीन बने हुए मनुष्य को इस संसार 

में विद्यमान जितने भी तरस और स्थावर जीव हैं, उनको आत्मतुल्य 

मान, उनकी रक्षा करने मे अपनी शक्ति का उपयोग करना चाहिये 

और इसी प्रकार संयम का भी पालन करना चाहिये । 

जे य बुद्धा अतिकंता, 


हक 


जे यबुद्धा अगागया। 
संति तेसि पहट्ठाएं, 
भूयाणं जगई जहा ॥शश। 
[ सु० श्ु० १, ज० ११, गा? श्दे ) 
जीवो का आधार>-स्थान पृथ्वी है। वैसे ही भूत और भावी 
तीर्थडूरो का आधार-स्थान झ्ान्ति अर्थात्‌ अहिंसा है। ताले यह 
है कि तीर्थड्ूरो को इतना ऊँचा पद अहिसा के उत्कृष्ट पालन से ही 
प्राप्त होता है । 
पुढ्दी य आऊ अगणी य वाऊ, 
तण-रुक्ख-बीया य तसा ये पाणां [ 
जे अण्डया जे य जराउ पाणा, 
संसेयया जे रसयाभिहााणा ॥ २३४ | 
एयाई.. कायाईं. पवेइयाई, 
एण्सु. जाणे पडिलेह साय 


अहिसा ! (१६ 


एएणए काएण य आयदण्डे, 
एएसु या पिष्परियासुविन्ति ॥२६॥ 


[सू> थ्रु० १, ज० ७, गा० १-२] 

(१) पृथ्वी, (२) जल, (३) त्तेज, (४) वायु, (५४) तृण, वृक्ष, चीज 
आदि वनस्पति तथा (६) अण्डज, जरायुज, स्वेदण, रसज--इन समी 
बरस प्राणियों को ज्ञानियों ने जीवसमूह कहा है। इन सव मे सुख की 
इच्छा है यह जानो और समझो । 

जो इन जीवकायों का नाश करके पाप का सचय करता है, वह 
बारवार इन्ही प्राणियों मे जन्म धारण वरता है। 
अज्य्षत्थ सब्यमों सच्य, दिस्म पाणें पियायण। 


न हणे पाणिणो पाणे, भयवेराओ उबरण॥ २७॥ 
(उत्त० अ० ६, गा० ७] 
सभी सुख-दुखों का मूछ अपने हृदय मे है, यों मानकर तथा 
प्राणिमान्न को अपने अपन प्राण प्यारे है, ऐसा सममझ्ार भय ओर 
बेर से निवृत्त होते हुए किसी भी प्राणी की हिंसा न करना। 
समया सयभूण्सु, सच्ुमित्तेमु वा जगे। 


पाणाइवायविरई,  जावज्जीवाए दुक्‍कर ॥ २८ ॥ 
[उत्त> अ० १६, गा० २४] 
झत्रु अथवा मित्र सभी प्राणियों पर सममाव रसना ही अहिंसा 
बहडठाती है। आजीवन विसी भी प्राणी की मन-वचन-ाया से 
हिंसा न परना, यह वस्तुत दुष्वर मत है। 
है 


१३० ] [ श्री महावीर-वचनामत 


अभओ पत्यिवा तुब्मं, असयदाया भवाहि य। 
अणिच्चे जीवलोगम्सि, कि हिसाए पसज्जसि ॥२६॥ 
[3० अ० १८, गा० ११ ] 
हे पाथिव ! तुके अभय है। तू भी अभयदाता बत । इस 
क्षणभंगुर ससार मे जीवो की हिंसा के लिए तू क्यों आसक्त हो 
रहा है ? 
जगनिस्सिएहि भृूणहिं, तसनामेहिं थावरेहिं च । 
नो तेसिमारमे दंड, समणसा वयसा कायसा चेव ॥३०॥ 
[ उत्त० अ० ८, गा० ६०] 
ससार मे चस और स्थावर जितने भी जीव है, उनके प्रति मन, 
वचन और काया से दण्ड-प्रयोग नही करना । 
विवेचन--कोई भरी प्राणी हमे पीड़ित करे, हमें सताये अथवा 
हमारे मार्ग मे विश्नभूत हो, तो भी उसे दण्डित करने का--उसकी 
हसा करने का विचार मन, वचन तथा काया से कदापि नहीं करना 
चाहिये । यह हमारा व्यवहार जब पीड़ा पहुँचानेवाले आदि के प्रति 
भी उचित है, तब जिसने हमारा कभी कुछ नही विगाड़ा अथवा हमे 
किसी भी रूप मे कोई क्षति नही पहुँचाई--उसे भला क्योकर दण्ड 
दे सकते है ? तात्पर्य यह है कि सुमुक्षु को मन, वचन और काया से 
अहिसा का पालन करना चाहिये । 
सम्णाम्भर॒ एगे चयमाणा, 


पाणचह॑ पमिया अयाणंता | 


सहिसा ] [ १३१ 
मन्दा निरय गच्छन्ति, 
बाला पावियाहिं दिद्ठीहि ॥३श॥ 
[ उत्त० श्रू० ५, गा० ७ ] 
#हम श्रमण हैं! ऐसा कहनेवाला और प्राणिहिसा में पाप नहीं 
माननेवाले मन्दबुद्धि कुछ अज्ञानी जीव अपनी पापदप्टि से ही नव 
मे जाते है । हे 
न हु पाणह अशणुजाण, 
मुच्चेज् कयाई स्दुक्साण। 
एवारिएहिमक्साय, 
जेंहिं इमो साहुधम्मो पन्‍नत्तो ॥३२॥ 


[उत्त० क्र० ८, गा० ८ ] 
जो प्राणिहिसा वा अनुमोदन करता है, वह सवदु रो से बदापि 
भुक्त नही हो सक्ता। ऐमा तोर्थद्वूरो ने कहा है कि जिनके द्वारा 
यह साधुधम का प्रतिपादन क्या गया है। 
पविवेचन--कढने का आय यह है कि साधु स्वय हिसा न करे, 
दूसरों से भी हिंसा न करवाये और कोई हिंसा करता हो तो उसकी 
अनुमोदना भी न बरे। यदि चह अनुमोदना बरे तो उसका मोक्षप्राप्ति 
का ध्येय हो विफल हो जाता है। 
तत्यिम पठम ठाण, महावीरेण देसिय । 
अहिंसा निउणा दिद्वा, सत्रभूएस सजमो ॥११॥ 


[ दृश० ल० है, गा० ६] 


१२२ ] [ श्री महादीर-यचनारूत 
भगवान्‌ महावीर ने सभी घर्मस्थानो में पहला स्थान अहिंसा 
को दिया है। सर्व प्राणियों के साथ संबमपूर्वक वर्ताव करना, 
इसमे उन्होने उत्तम प्रकार की अहिसा देखी है । 
- जावन्ति लोए पाणा, तसा अदुब थावरा | 
' ते जाणमजाण्ं वा, न हणे नो वि घायए॥शछ 
[ दग० अ० ६, गा० १० ] 
इस लोक में जितने भी त्रस और स्थावर जीव है, उनकी 
जाने-अनजाने हिंसा नही करना, और दूसरो के द्वारा भी हिसा 
नही करवाना । 
सब्बे जीवा वि इच्छंति, जीविउः न मरिज्ञिंउ । 
. तम्हा पाणिवह घोरं, निग्गंथा घज्जयंति ण॑ ॥१श॥ 
[ दश० अ० $, गा० १० ] 
सभी जीव जीना चाहते है, कोई मरना नहीं चाहता। अत+# 
निर्मल्थ मुनि सदा भयडूर ऐसी प्रार्णिहिसा का परित्याग करते है। 
विंवेचन--निर्मत्थ मुनि अर्थात्‌ जैन श्रमण। भयदूूर अर्थात्‌ 
परिणाम मे मयड्भूर। प्राणिवब अर्थात्‌ जीवहिसा, हिंसा, घातना 
अथवा मारणा । 
तेसि अच्छणजोएण, निच्च॑ होयब्बयं सिया । 
मणसा कायवर्केण, एवं हवइ संजए ॥३१६॥ 
[दुश० अ० ८, गा० ३ ] 


अदिसा ] [१३२ 
इन जीवो के प्रति सदा अहिसक वृत्ति से रहना । जो कोई मन, 
वचन और काया से अहिंसक रहता है, वही आदश सयमभी है। 
अजय चरमाणो उ, पाणभूयाह हिसई। 
बघड़ पायय कम्म, ते से होह कइय फल ॥३१७॥ 
अतावघानी से चलनेवाला मनुष्य त्रस-स्थावर जीवों की हिंसा 
करता है, जिससे कमवन्धन होता है और उसका फल कट होता है । 
अजय चिट्ठमाणो उ, पाणभूयाहिं हिसइ। 
बघह पावय कम्म, त से होइ कड्य फल ॥१८॥ 
असावधानी से खड् रहनेवाठ्य पुरुष श्रस-स्थावर जीवों की 
हिंसा करता है, जिससे क्‍मबन्धन होता है और उसका फल कु 
होता है । 
अजय आसमाणो उ, पाणभूयाइ हिसई। 
चधह पायय कम्म, ते से होइ कडुय फेल ॥३४॥ 
असावधानी से बठनेवाला मनुष्य श्रस स्थावर जीवों की हिसा 
करता है, जिससे कमवन्धन होता है और उसका फल कट होता है । 
अजय सयम्ाणों उ, पाणभूयाइ हिसई। 
नधइ पावय कम्म, ते से होई कइुय फल ॥४०॥ 
अतावधानी से सोनेव्रछा पुरुष असन्‍स्थावर जीवों को हिंसा 
करता है, जिससे कमवन्धन होता है और उसका फल कट होता है। 


श्शे४ | [ श्री महावीर-वचनाखत 


अजय ब्ुज्जमाणो उ, पाणभूयाईं हिंसइ। 
बंधह पावयं कम्मं, त॑ से होइ कइयसे फर्ल ॥७१॥ 
असावधानी से भोजन करनेवाला मनुष्य त्रस-स्थावर जीवों की 
(सा करता है, जिससे कर्मवन्चन होता है और उसका फल कु 
होता है । 
अजय सासमाणों उ, पाणबूयाई हिसइ। 
बंधइ पावर कम्मं, त॑ से होइ कइये फूल ॥४१५॥ 
[ दुश० अ० ४, शा १ से ६ ] 
असावधानी से बोलनेवाला पुरुष ऋस-स्थावर जीवों की हिसा 
करता है, जिससे कमबन्धन होता है और उसका फल कट होता है 


घारा १२ 


सत्य 


ते सच्च भय॥ १॥ 
[ प्रश्न० ट्वितीय सवरद्वार ] 
बह सत्य भगवान है। 
पुरिसा | सच्चमेप समभिजाणाहि, सच्चस्स आणाए 
से उबड्विए मेहायी मार त्तरह ॥ २ ॥ 
[आा० ध्रु० १, भ० रे, 3०३ ] 
हे पुरुष ! तू सत्य को ही वास्तविक तत्त्व जान। सत्य की 
आज्ञा में रहनेवाला वह बुद्धिमान्‌ मनुष्य मृत्यु को तर जाता है। 
_जण्पणट्टा परह्ठा वा, फोहा वा जड़ वा भया। 
हिंसग ने गुम चूया, नो वि अन्न वयावण ॥श॥। 
[ दश० भ्र० ६, गा? ११ ] 
अपन स्वार्थ के लिए अथवा दूसरे के छाम के लिये, क्रोध से 
अथवा भय से विसी को हिंसा हो ऐसा असत्य वचन खुद नहीं 
बोरना चाहिये, ठीक बसे ही दूसरे से भी नही वुलवाना चाहिये। 
झुपायाओ य छोगम्मि, सब्मसाहूहिं गरिहिओ | 
अविस्तातों य भूयाण, तम्हा मोस विपज्जए ॥छ। 
([दश० अ० है, गा० १२] 


१३६ ) [ श्री महावीर-बचनाम्त 


इस जगत में सभी साधु पुरुषो ने मृषावाद अर्थात्‌ असत्य वचन 
की घोर निन्‍्दा की है; क्योकि वह मनुष्यो के मन मे अविः्वास 
उत्पन्न करनेवाला है। अतः असत्य वचन का परित्याग करना 
चाहिये । 
न लविज्ज पुद्टो सावज्जं, न निरदं न मम्मयं । 


अप्यगट्टाी परह्य वा, उभयस्संत्रेण वा ॥५॥ 
[ उत्त० क्ष० १, गा० २५ ] 
यदि कोई पूछे तो अपने लिये अथवा अन्य के लिये, अथवा दोनों 
के लिए, स्वप्रयोजन अथवा निष्प्रयोजन, पापी एवं निरर्थक वचन 
नहीं बोलना चाहिये | न मर्मभेदी वचन ही बोलना चाहिये । 
आहच्च चण्डालियं कट्डु, न निण्हविज्ज कयाइ वि। 
कर्ड कडेत्ति भासेज्जा, अकर्ड नो कडेसि य ॥६॥ 
[ उत्त० अ्० १, गा० ११ ] 
यदि क्रोध के कारण कभी मुँह से असत्य वचन निकल पड़े, तो 
उसे छिपाये नहीं । यदि असत्य वचन बोल चुके हो तो वैसा साफ- 
साफ कह देना चाहिये और नही बोला हो तो वैसा कहना चाहिये । 
अर्थात्‌ किये हुए को किया हुआ और नही किये हुए को नहीं किया 
हुआ कहना जरूरी है। इस तरह सदा सत्य बोलना चाहिये । 
चउण्ह खलु भासाणं, परिसंखाय पन्नव । 
दोण्ह तु विणयं सिक्‍खे, दो न भासिज सब्वसो ॥७॥ 


_ >ल्या& ० ० हा० ९ 


च्सत्य ] [१३७ 


प्रशावान्‌ साधक चार प्रकार फी भाषाओं ये स्वरूप को जानकर 
“उनमे से दो प्रकार की भाषा द्वारा विनय ( आचार ) सीखे , और 
दो प्रकार की भाषाओं का क्दापि उपयोग न करे । 

विवेचन--भाधा के चार प्रकार है --(१) सत्य, (२) असत्य, 
(३) सत्यासत्य अर्थात्‌ मिथ्व ओर (४) असत्यामृपा अर्थात्‌ ब्याव 
हारिक। इनमे से प्रथम और अन्तिम इन दो भाषाओं वा साधक 
“विनयपूवक व्यवहार करे ओर असत्य तथा मिश्र भाषा का सवा 
परित्याग करे। 

जा य सच्चा अयत्तत्या, सच्चामोसा य जा भुसा | 


जा य बुद्धहिंउनाइन्‍ना, न त भासिज्ज पन्‍नव ॥८॥ 
[दुश० आअ० ७ गा० २१] 
जो भाषा सत्य होने पर भी बोलने योग्य न हो जो भाषा सत्य 
“और असत्य के मिश्रणवाली हो, जो भाषा असत्य हो और जिस 
भाषा वा तीथडूरो ने निपेघ किया हो--ऐसी भाषा का प्रयोग 
भ्रज्ञावान्‌ साधवः को नही करना चाहिये । 

विवेचन--ऊपर की सातवी गाथा भे सत्य और व्यावहारिक 
भाषा बोलने के सम्बन्ध मे कहा गया है। उसमे भी घहुत कुछ बात 
सममभने योग्य है। उसीका स्पप्टीक्रण प्रस्तुत गाया मे क्या गया 
है। भाषा सत्य हो विन्तु बोलने जँसो न हो, अर्थात्‌ जिसके बोलने 
से हिचा अथवा अन्य किसी की हानि होने जसी स्थिति हो तो वसी 
-मापा कमी नही बोलनी चाहिये। उदाहरण के ल्थि--बाजार मे 
"जाते हुए यदि कोई कसाई-वधिक पूछे, “मेरी गाय को देखा है ?” 
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तो गाय को जाती हुई देखने पर उत्तरदाता ऐसा कह दे-- 
“हाँ, मेने देखी है, वह उस ओर गई है।” तो परिणामस्वरूप 
हिसा होना सम्भव है, क्योकि कसाई उस दिला में जाकर गाय को 
पकड लायगा और फिर उसका वब करेगा। अतः ऐसी भाषा नहीं 
बोलनी चाहिये । 
असचमोस सच्च॑ च, अणवजमककस | 
समुपेहमसंदिद्ध, गिरं भासिज्ञ पन्नवं ॥६॥ 
[ दग० झ० ७, था० ३ ] 
व्यावहारिक भाषा तथा सत्य भाषा भी जो पापरहित हो 
ककंशता से मुक्त (कोमल) हो, निःसन्देह हो तथा स्व-पर का उपकार 
करनेवाली हो, ऐसी भाषा का ही प्रयोग प्रज्ञावान्‌ साथक को करना 
चाहिये । 
वितहं थि तहामुत्ति, ज॑ गिरं भासए नरो। 
तम्हा सो पुद़ी पावेणं, कि पुण जो झुसे वए ॥१०॥ 
[ दश० अ० ७, गा० ४] 
जो मनुष्य प्रकट सत्य को भी वास्तविक असत्य के रूप में 
भूल से बोल जाय तो वह पाप का भागी बनता है, तब सर्वेधा 
असत्य बोलनेवाले का तो कहना ही क्या ? वह अनन्त पापो का 
भागी बनता है । 
तहेव फरुसा भासा, गुरुषृओवधाइणी | 
सच्चा विसा न चत्तव्या, जओ पावस्स आगमो ॥१ १॥ 
[ दश॒० अ० ७, गा० ११ |! 


चसत्व ) [ध्द्ह 
इसी तरह सत्यमापा भी जगर अनेक विध प्राणियों को हिसा 
का कारण बनती हो अथवा कठोर हो तो कभी नहीं वोलनी चाहिये, 
बयोकि उससे पाप का आगमन होता है ! 
तहेयथ काण काण त्ति, पडंग पडगे त्ति वा। 
वबाहिय वा पि रोगि त्ति, तेण चोरे त्ि नो बए ॥११२॥। 
[ दशा म० ७, गा० १२) 
टी इसी प्रकार बाने वो याता, नपुसर् वो नपुत्रया, रोगी 
बो रोगी और च्ञोर का चोर भी नहीं वहना चाहिये, क्योति' 
यह सव सत्य होने पर भी सुनन में अत्यन्त कठोर लगता है। 
एएणउन्नेण अटईण, परो. जेणुफ्म्मट । 
आयारभाषदोसन्नू , ने ते भामिञ्ञ पतनय ॥१३॥ 
[ दग० भ० ७, गा? १३ ] 
अत प्रजावात्‌ सायर आचार बोर भाव वे गुफदापों को परस 
पर उपयुक्त तथा दूसरे ये हृरय का जाधात पहुँचानवाडी भाषा या 
अयाग न बरे । 
तहेव सायञठणुमोयणी गिरा, 
जोह्यरिणी जा य परोगधायणी । 
से कोद ठोद मय दाम माणपो, 


न॑ हासमाणी वि गिर धण्जा ॥१४॥ 
[दुश* अब् ७, गा? ४४) 
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इसी प्रकार प्रजावान्‌ साधक क्रोच, लोभ, भय, हास्य अथवा 
विनोद मे पापकारिणी, पाप का अनुमोदन करनेवाली, निश्चयकारिणी 
और दूसरे के मन को दुःख पहुँचानेवाली भाषा बोलना छोड दे । 
मुहुत्तदुकख्ा उ हृवंति कंटया, 
अश्नोमया ते वि तओ सुउद्धरा । 
वाया दुरुताणि दुरुद्धराणि, 
चेराणुवन्धीणि महतव्मयाणि ॥११॥' 
[ दश० अ० ६, उ० रे; गा? ७ ] 
यदि हमे लोहे का काँठा चुम जाय तो घडी दो घडी ही दुःख 
होता है और वह भी सरलता से निकाला जा सकता है, परल्तु 
अशुभ वाणीरूपी काँटा हृदय में एक वार चुम जाने पर सरलता से 
नही निकाला जा सकता, साथ ही वह चिरकाल के लिए वरानुवन्ध 
करनेवाला तथा महान्‌ भय उत्पन्न करनेवाला होता है । 
दिटूं मिय॑ असंदिद्‌॑, पडिपुण्णं विय॑ जिय॑। 
अयंपिरमणुन्वि्णि, भास॑ निसिर अत ॥९॥॥ 
[ दुश० अ० ८, गा? ४६ ] 
आत्मार्थी साधक को चाहिये कि वह इप्ट, परिमित, 
असन्दिग्ध, परिपूर्ण, स्पष्ट, अनुभूत, वाचालता-रहित और किसी कोः 
भी उद्विम न करनेवाली ऐसी वाणी का उपयोग करे | 
भासाइ दोसे य शुणे य जाणिया, 
तीसे य दुड्ढे परिवज्जण सया। 


सत्य) [ श्ष्टट 


छसमु॒ सजए सामणिए सया जए, 


बणज्ञ चुद्े हियमाणुलोमिय ॥१७॥ 
[ दग्र० खर ७, गा5 ४६ ] 
भाषा के दोप और गुणो को जानवर उसके दोपा वो सदा के 
'छिये छोड देना चाहिये ! छह बाय के जीवों वा यथाय॑ सयम पालने 
वाढ़े और सदा सावधानी से वर्ताव करनेवाले ज्ञानी सायत हमेशा 
परहितकारी तथा मधुर भाषा का ही प्रयोग बरे 
सुबक्‍सुद्धि समुपेहिया मुणी, 
गिर च दुड्ड परिवज्नए सया। 
मिय अहुद्द अणुप्रीह भासए, 
सयाण मज्ले लहई पससण ॥१८॥ 
[दग० आ० ७, गा० ४४ ] 
मुनि हमेशा वचनणशुद्धि वा विचार बरे और दुप्ट माया वा सदा 
के लिये परित्याग करे । यदि अदुप्ट भाषा बोलने वा अवसर भी 
भआा जाय तो वह परिमित एवं विचारपूवय बोले। णएसा बोरनेवाला 
सन्त पुर॒पा की प्रयास वा पात्र बनठा है । 
अप्पत्तिअ जेण सिया, आसु कुप्पिज्त वा परो। 
सल्रमों त न भासिज्या, भास अदिअगरामिणि ॥१६॥ 
[दम भ० ८, गान शद] 
जिससे अवि"्वास पत हो अयवा दूपरे वो जद्दी से क्रोप आ 
जाय ऐसी अद्वितिसर भाषा वा विवेशें पुरुष महापि प्रयोग थे बरे 
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देवाणं॑ मणुयाणं च, तिरियाणं च॑ दुग्गहे | 
अमुगाणं जजो होठ, मा वा होठ चि नो वए ॥र ण। 

[ दश० झ० ७, गाए ४० ] 
देवता, मनुष्य तथा तियंचो मे जब परस्पर युद्ध हो, तव इसकी 
जय हो और इसकी पराजय हो, ऐसा नही बोलना चाहिये । ु 
विवेचन--क्ष्योकि इस प्रकार के वचनोच््चार से एक प्रसव 
होता है और दूसरा रुष्ट । ऐसी दुःखद परिस्थिति उपस्थित करना 
प्रभानाली साधक के लिये उपयुक्त नही है । 
अपुबच्छिओ न भासेज्जा, भासमाणस्स अंतरा। 
पिद्ठिमंस ने खाएज्जा, सायामोस॑ विवज्जए ॥२१॥ 
[ दश० अ० ८, गा? ४७ | 
सयमी साधक विना पूछे उत्तर न दे, अन्य लोग बाते करते हो 
तो उनके बीच में न बोले, पीठ पीछे किसी की निन्‍दा न करे तथा 
बोलते में कपट्युक्त असत्यवाणी का प्रयोग न करे । 


जणवयसस्मयठवणा, 

नामे रूवे पहुच्चे सच्च य | 
ववहारभावजोगे, 

दसमे ओवम्मसच्चे य ॥२२॥ 


[ प्र्ञापना सूत्र-भाषा पद ] 
सत्यववचनयोग के दस प्रकार हैं :--(१) जनपद-सत्य, 
(२) सम्पत-सत्य, (३) स्थापना-सत्य, (४) नाम-सत्य, (५) रूप-सत्य, 


खत्य ] [१४३ 


(६) प्रतीत-सत्य, (७) व्यवहार-सत्य, (८) भाव-सत्य, (६) योग-सत्य 
और (१०) उपमा-सत्य। 

विवेचन--दशवकाल्कि नियुक्ति मे इन दस प्रकार के सत्य 
सचनयोग की जानकारी इस प्रकार दी है -- 

१ जनपद-सत्य-जिस देश मे जैसी भाषा बोली जाठी हो 
चेसी भाषा बोलना, उसे जनपद-सत्य वहते हैं। जैसे कि “बिल” शब्द 
से हिन्दी भाषा मे चूहे-सप आदि वा निवास-स्थान समभा जाता है, 
जबकि अग्रेजी भाषा मे 'बिल' शज्द से मूल्य-पतक, [ की हुई सेवा के 
मूल्य का पत्रक ] अथवा कसी नियम की स्थापना का पत्रक समझा 
जाता है। 

२ सम्मत-सत्य--पूर्वाचार्यों मे जिस शब्द को जिस अर्थ मे 
माना है, उस छब्द को उसी अथ मे मान्य रखना, वह है 'सम्मत 
सत्य! । जसे कि कमल और मेढक दोनों ही कोचड मे उत्पन्न होते 
हैं, तथापि पडूज़ शब्द कमल के लिये ही प्रयुक्त होता है, न कि 
मेंढक के लिये। 

३. स्थापना-सत्य--क्सी भी वस्तु की स्थापना वर उसे इस 
नाम से पहिचानतया, यह है, 'स्थापना-सत्य' । जसे कि ऐसी आकृति 
थाले अधर को ही 'क' कहना। एक के ऊपर दो बिन्दु और छगा 
देने से 'सौ' और तीन शून्य जाड देवें तो उसे 'हजाए' बहना आदि। 
इतरज के मुहरा को 'हाथी', 'उठ', घोड़ा” आदि कहना यह भो 
इसीमे आता है । 
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४ : नाम-सत्य--गुण-विहीन होने पर भी क्तसी व्यक्ति अथवा 
वस्तुविशेष का नाम निर्धारित करना नाम-सत्य' कहलाता है। 
जैसे एक वालक का जन्म किसी गरीब घर में होने पर भो उसका 
नाम रख लिया जाता है ल्क्ष्मीचन्द्र'। 


प्‌ ; रूप-सत्य--किसी विशेष रूप के घारण कर हेने पर उसे 
उसी नाम से सम्बोधित किया जाता है। जैसे कि साथु का ठेप पहने 
हुए देखने पर उसे 'साथु' कहा जाता है । 

६ ; प्रतीत-सत्य--( अपेक्षा-सत्य ) एक वस्तु की अपेक्षा अन्य 
वस्तु को बड़ी, भारी, हलकी आदि कहना वह प्रतीत-सत्य' है । जँसे 
कि--अनामिका की अंगुली वड़ी है यह वात कनिष्ठा की अपेक्षा से 
सत्य है, परल्तु मध्यांगुली की अपेक्षा वह छोटी है । 


(७) व्यवह्लार-सत्य--[ लोक-सत्य )--जो बात व्यवहार में 
बोली जाय वह व्यवहार-सत्य' | जैसे कि गाड़ी कलकत्ता पहुँचती 
है तव कहा जाता है कि कलकत्ता आ गया । रास्ता अथवा मार्ग स्थिर 
है, वह चल तो सकता नही, फिर भी कहा जाता है कि यह मार्ग 
आवू जाता है । इसी प्रकार वन में स्थित घास जलता है, तथापि 
कहा जाता है कि वन जल रहा है। 

(८) भाव-सत्य--जिस वस्तु में जो भाव प्रधानरूप में दिखाई 
पडता हो, उसे लक्ष्य मे रख युक्त वस्तु का प्रतिपादन करना, 'भाव- 
सत्य' कहलाता है। कितने ही पदार्थों में पाँचों रण न्‍्यूनाघिक 
प्रमाण मे रहने प्र सी उन रंगो की प्रधानता मानकर काला, पीला 


सत्य ] [ ११५ 


आदि कहा जाता है | जैसे तोते मे अनेक रग होने पर भी उसे हरे 
रग का ही कहते है, यह है भभाव-सत्य! । 

(६) योय-सत्य--योग अर्थात्‌ सम्बन्ध से किसी व्यक्ति अथवा 
वस्तु को पहचानना, वह 'योग-सत्य' कहलाता है। जसे कि अध्या 
पक को अध्यापन-काल के अतिरिक्त सयय में भी अध्यापक कहा 
जाता है। 

(३१0) ठउपमानसत्य--किसी एक प्रकार की समानता हो, 
उसके आधार पर उस वस्तु की अन्य वस्तु के साथ तुलना करना 
ओर उसे तदनुसारी नाम से पहचानना वह उपमा-सत्य कहछाता है। 
जैंसे कि 'वरण-क्मल', “मुख-चन्द्रं, वाणी-सुधा' आदि! 

कोहे माणे माया, लोमे पेज्जे तहेव दोसे ये । 
हासे भए अक्साइय, उवधाए निस्सिया दसमा ॥२३॥ 
[ प्रशापनासूध्त भाषापद ] 
क्रोध, मान, माया, लोम, राग्र, हप, हास्य तथा भयभीत 
होकर बोली जानेवाली भाषा, कल्पित व्याख्या तथा दसमे उपघात 
( हिंसा ) का आश्रय लेकर जिस भाषा का उपयोग क्या जाय, 
वह असत्य भापा बहलाती है। 


धारा : $9 : 
अस्तेय 


पंचविहो पण्णत्तो, जिणहि इह अण्हओ अणादीओ । 
दिंसामोसमदर्त, . अव्यंमपरिंगह चेंब॥ * ॥| 
[ प्रश्न० द्वार १, गा० ९ है 
(जन भगवत्तो ने आलव को अनादि तथा पाँच प्रकार का कहा 
है; (१) हिंसा, (२) मृपावाद, (३) बदत्त, (४ अन्रह्म और 
(५) परियग्रह । 
विवेचन--जिसके द्वारा आत्मम्रदेजो की ओर क्रार्मण-वर्गणा का 
आकर्षण हो उसे आख्रव कहते है। वह श्रवाह से अनादिं है । 
हिसादि पाँच प्रकार के पाप के कारण उसका उद्भव होता है । इनमें 
से हिसा को रोकने के लिये प्राणातिपात-विरमणक्नत अर्थात्‌ अहिसा- 
ब्रत, मृपावाद को रोकने के लिये मृपावादविस्मणवत अर्थात्‌ सत्यत्रत, 
तथा अद्त्तादान की निदृत्ति के ल्यि अदत्तादानविरमणब्रत अर्थात्‌ 
अस्तेयत्रत ब्रत है । इसी प्रकार अन्नह्म को रोकने के लिये मैथुन- 
घिरमणज्रत और परिम्रह को रोकने के लिये प्रिग्रह-विस्मणन्नत है । 
तहय॑ च अदचादाएं हरद्‌हमरणमयकल॒सतासणपर- 


संतिस5भेज्ज लोसमूले ****' अकित्तिकरणं अणज्ज' ***** 


अस्तेय ] [१४७ 


साहुगरहणिज्ज पियजणमिनत्तजणभेद विष्पीतिकारक राग- 


दोसपहुरू ॥ २ ॥ 
[ प्रश्न० द्वार ३, सूज € ] 
तीसरा अदत्तादान दूसरों के हृदय का दाह पहुँचानेवाला, मरण 


भय, पाप, कप्ट तथा पर्धव्य की ल्प्सि वा कारण और छोभ वा 
मूल है। यह अपयशकारक है, अनाय कम है, साधु-पुरुषों द्वारा 
'निन्दित है, प्रियनन और मित्रजनां मे भेद करानेवाठ है, और 
अनेकविध रागद्वे प को जन्म देनेवाला है। 

विवेचन--प्रश्नव्याकरण सून के तृतीय द्वार मे स्तेय के तीस 
नाम गिनाये है, जिनमे से कुछ इस प्रकार समभने चाहिये -- 
(१) चोरी, (२) अदत्त, (३) परलाभ, (४) जसयम, (५) परधनगृद्धि, 
(६) लौत्य, (७) तस्करत्व, (८५) अपहार, (६) परापत्रमररण, 
(१०) बूटतूल-यूटमाव, (११) पर्धव्याऊात्ता, (१२) तृष्णा आदि! 
चित्तमतमचिच वा, अप्प वा जह था पहु। 
दततमोहणमिच वि, उर्गहसि अजाड्या ॥ ३॥ 
तअप्पपा न गिण्दति, नो वि गिण्हावए पर । 
अन्न वा गिण्दमाण पि, नाणुजाणति सजया॥ ४ ॥ 

[देय ज२६ गा? १४ १४] 

वस्तु सजीव हो या निर्जीव, कम हो या ज्यादा, बह यहा तन 
कि दात कुतरने वी सलाई वे समान तुल्छ बस्नु भी उसके स्वामी 
मो पूछे बिना सयमी पुरुष स्वय छेते नही, दूसरे से लिवाने नहीं तथा 
जो वोई लेता हो, उसे अनुमति देते नही । 


१८ ) [ श्री महावीर-वचनामत 


निच्च॑ तसे पाणिणो थावरे य, 
जे हिंसंति आयसुह पडुच्च | 
ज॑ लूसए होइ अदत्तहारी, 
ण्‌ सिक्‍्खई सेयवियस्स किचि ॥श! 
[ सूत्र० झ्ु० १, अ० ५, उ० १) भार ४) 


जो मनुष्य अपने सुख के लिये न्रस तथा स्थावर प्राणियो की 
ननरत्तर हिंसा करता रहता है और जो दूसरे की वस्तुए. विना 


है ् 


लौटठाये अपने पास रख छेता है अर्थात्‌ चुरा लेता है, वह आदरणीय 
ब्रती का तनिक भी पालन नही कर सकता। 


उड़ अहेय तिरियं॑ दिसासु, 
तसा य जे थावर जे य पाणा। 
हत्येहि पाएहि य संजमित्ता, 
अदिन्नमन्नेसु य नो गहेज्जा ॥९॥ 
[ स्‌० थ्रु० १, अ० १० गा? हे है 


आत्मार्थी पुरुष को चाहिये कि वह ऊपर, नीचे और तिरछी 
दिद्याओ मे जहाँ तरस और स्थावर जीव रहते है, उन्हें हाथ-पैरो के 
आन्दोलन से अथवा अन्य अंगो द्वारा किसी प्रकार की यातना ने 
पहुँचाते हुए संयम से रहे तथा दूसरे द्वारा नही दी गई वस्तु ग्रहण न 
करे अर्थात्‌ अदत्तादान न करे । 


अस्तेय ] [१४६ 


दतसोहणमाइस्स,. अदृत्तस्स वियज्जण | 
अणपज्जेसणिज्जस्स, गिण्हणा अधि दुकर ॥णा। 
[ उत्त० क्ष० १६, गा० २८] 
दात कुतरने का तिनका भी उसके मालिक के दिये बिना ग्रहण 
नही करना, साथ ही निरवच्य और एपणीय वस्तुएं ही ग्रहण वरना-- 
ये दोनों बातें अत्यन्त दुष्कर हैं । 
प्रवेवेचन--निरवद्य अर्थात्‌ पापरहित । एपणीय बस्तुए अर्थात्‌ 
साधुधम के नियमानुसार उपयोग मे छी जाये ऐसी बवस्नुए। 
रूवे अतितचे य परिगगहे य, 
सत्तोवसत्तो न उबेह तुईदि। 
अतुद्टिदोसेण दुह्दी परस्स, 
लोमाविले आययई अदत्त ॥ढा। 
[ उत्त० अ० ३३२ गा० २६] 
मनोहरखूप ग्रहण करनेवाला जीव अतृप्त ही रहता है। उसकी 
आर्सक्ति बढनों हो जाती है, इसलिए तुष्ठि--मृध्ति नहीं होती । 
अतृप्तिदोष से दु खित होकर वह दूसरे की सुन्दर वस्तुओं का एमी 
बनकर अदत्त ग्रहण वरता है। 
तप्हाभिभूयस्स अदृत्तद्यारिणो, 
रूवे अतित्तस्प परिग्गहे य। 


१४० ] [ श्री महावीर-वचनामझ्त : 


मायासु्स॑ वड़॒इ लामदोसा, 
तत्था वि दुक्खा न विश्वुच्चई से॥६॥ 
[ उत्त० अ० देर, गा? २० ] 
हुप के संग्रह मे असन्तुष्ट बना हुआ जीव तृष्णा के वशीभूत 
होकर अदत्त का हरण करता है और इस तरह प्राप्त वस्दु के रक्षणार्थ 
लोभदोष मे फैसकर कपठ-क्रिया द्वारा असत्य बोलता हैं। इन 
कारणो से वह दुःख से मुक्त नही होता। 


घारा १9 
ब्रह्मचर्य 


लोगृुतम च वयमिण॥शा। ' 
[ फ्रन० सवरद्दार ४; सूत्र १] 
यह ब्रत लोकोत्तम है। 
घमचेर  उत्तमतव नियम नाण द्सण-चरित्त-सम्भत- 
विणयमूल ॥२॥ 
। [ प्रग्न० सवरद्वार ४, सूत्र १ | 
बह्यचय उत्तम तप, नियम, ज्ञान, दशन, चारित्र, सयम और 
विनय का मूल है । 
एक पि वभचेरे जमिय आराहिय पि, आराहिये 
वयमिण सब्य तम्हा निउएण वभचेर चरियत्व ॥३॥ 
>... प्रस्न० सबद्वार ४, सूत्र १ 
जिसने अपने जोवन मे एक ही ब्रह्मचय-त्रत की आराघना 
की हो उसने सभी उत्तमोत्तम प्रतों बी आराघना की है--ऐसा 
सममना चाहिये। अत निषुण साधक वो ब्रह्मचय का पालन वरना 


चाहियें। 


१४२ ] [ श्री महावीर-वचनामत 


तवेसु वा उत्तम वंभचरं ॥४७॥ 
[ सू& श्रु० १, झ० ६; गा? रेरे ] 
अथवा तप में ब्ह्मचर्य श्रेष्ठ है । 
विर्द॒ अवंभचेरस्स,  कामभोगरसन्लुणा । 
उर्ग॑ महत्वयं बस, धारेयब्ब॑ सुदुकरं ॥५॥ 
[ उत्त० झ० १६, गा० २६ ] 
कामभोग का रस जाननेवालो के लिए मैथुन-त्याग और उग्र 
ब्रह्मचर्य-त्रत धारण करने का कार्य अति कठिन है । 


मोक्खामिकंखिस्स उ माणवस्स, 

संसारभीरुस्स ठियस्स धम्मे | 
नेयारिस दुत्थरमत्थि लोए, 

जहित्यथिओ वालमणोहराओ ॥५॥ 


[ उत्त० आअ० ३२, गा० १७ )] 
मोक्षार्थी, ससार॒भीरु और धर्मनिष्ठ पुरुषो के लिये इस ससार में 
बाल जीवो का मन हरण करनेवाली छ्धियो का परित्याग करने जितना 
मुश्किल कार्य दूसरा कोई नही है । 
एए ये संगे समइकमित्ता, 


सुदत्तरा चेव भवंति सेसा। 
जहा महासागरमझत्तरिता, 
- नई भवे अवि गंगासमाणा ॥७॥-- 


[ उत्त० अ० रे२, गा? १८ ॥ 


अक्वचय ] (श्र 


जसे महासागर को तैर जानेवाले के लिये गड़ा नदी तैर जाना 
सुगम है, ठीक वैसे हो स्नीससग का त्याग करनेवालों के लिये अन्य 
अस्तुओ का त्याग करना अत्यन्त सरल है । 
णो रकक्‍्फसीस गिज्शेज्जा, 
गडवच्छासु 5णगचित्तासु । 
जाओ पुरिस पलोभित्ता, 
खेल्लति जहा व दासेहि ॥4॥ 


[उत्तर ञ्र० ८, गा० १८॥ 
जिस तरह कोई राक्षमी किसी का सारा रुक्त चूसकर उसके 
आण हर लेती है, ठीक उसी तरह पुष्ठ स्तनवाली तथा अनेकों का 
ध्यान चित्तमे घारण करनेवाली स्त्रिया साधक के ज्ञान-दर्नन आदि सब 
“का अपहरण कर उसकी साधना का नाश कर देती है। ऐसी स्त्री 
सर्वप्रथम पुछपो का अपनी ओर आक्ृप्ट वरती है और बाद मे उनसे 
आज्ञायारी दास के समान कार्य करवातो है। 
अनमचरिय घोर, प्माय दुरहिद्विय। 
ना5्यरति झुणी छोए, भेयाययणवजिणेा ॥६॥ 
कह [ दूश० झ० ६, गा? १४] 
सयम वा भग करनेवाले रमणगीय स्यानों से दूर रहनेवाले साथु 
पुरुष साधारण जन-समूह के लिये अत्यन्त दु साध्य, प्रमाद के कारण 
रूप और महाव्‌ भयड्डूर ऐसे अब्रह्मचय॑ कय सपने मे भी सेवन नहीं 
च्ते | 
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नीवारे व न लीएज्जा, छिन्नसोए अणाविले। 

अणाइले संया दंते, संधिपत्त अणेलिस ॥१७॥ 
[ सू० श्‌ ० १, अ० १४५, गा? श्र | 
विपय-वासना तथा इन्द्रियों को जीतकर जो छिल्नस्रोत 
(ससार के प्रवाह को काटनेवाले ) वन गये है, साथ ही राग प 
रहित है, वे भूलकर भी कदापि स्त्रीमोह में न फंसे । क्योकि स्त्री- 
मोह सूअर को फंसानेवाले चावल के दाने के समान है। जो पुरुष 
विषयभोग मे अनाकुल और सदा-सर्वेदा अपनी इन्द्रियो को वश्ष मे 
रखनेवाला है, वह अनुपम भावसन्धि ( कर्मक्षय करने की मानसिक 
दा ) को प्राप्त होता है । 
आलओ थीजणाइण्णो, थीकहा च मणोरमा। 


संथवो चेव नारीणं, तेसि इंदियदरिस्ण ॥१८॥ 
कूइ रुइअं गीअं, हासभ्ुत्तासिआणि य। 
पृणीअ भत्तपाणं च, अइमायं पाणमोअण्ण ॥१६॥ 
गचभूसणमिईइं च, कामभोगा य दुज्ञया | 


नरस्मत्तगवेगिस्स, विस॑ तालउर्ड जहा ॥२०॥ 

[ उत्त> अ० १६ गा० ११-१२ ] 
(१) स्त्रियो से व्याप्त स्थान, (२) स्त्रियों की मनोहर कथाएं, 
(३) स्त्रियों का परिचय, (४) स्त्रियो के अद्भोपांग का निरीक्षण, 
(५) स्त्रियों के मधुर शब्द, रुदन, गीत, हँसी आदि का श्रवण, 
(६) पूर्वकाल मे भुक्त भोगो तथा अनुभूतविषयों का स्मरण, 
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(७) जबिक चिकन पदार्थों वा सेवन, (८) प्रमाण से अधिक आहार, 
(६) इच्छित दरीर गोमा और (१०) दुजय वाममोग वा सेवन-- 
ये दस वस्तुएं आत्मार्थी पुरुष के लिए तालपुट विप ये समान हैं । 
ज ॒पिवित्तमणाइनन, रहिय थीजणेण य। 
घभचेरस्म रकषदट्ठा, आलग तु मिसेप॒ए ॥्शा 
[ उत्त> अर ९६, गा० १] 
मुम्ुलु प्रह्मग॒य वी रक्षा वे ड्यि ऐसे स्थान म निवास बरे, 
जहाँ एपान्त हो, जो कम वस्तीवाला हो और स्त्री आदि से 
रहित हो । 
विविच्सेज्ञामणजतियाण, 
ओमासणाण दुमिडदियाण। 
न रागसत धरिसेड चित्त, 
पराइओ वाहिसियोसहहिं॥श्शा 
( उत्त> भर २२, गा० १२] 
जिस तय सर्वोत्तम औषधियों से दूर थी गई व्यावियाँ पुन 
अपना सिर ऊछार नहीं उठाती अर्थात पटा नहीं होती, ठीय छप्तो 
तरह विविक्त दप्या और आसन या सेवन मरनवाठ अच्ादारी तथा 
शि/न्द्रिय महापुर्णों के चित्त को राग और विपयागी मोई श्वत्रु 
सता नी साला चंचर बना नहीं सउता । 
मणपन्‍्टायजणणी, फामराग विसडुणी । 
घमपेररओ मिक्यू, थीफद तु गिउज्जए ॥२श॥ 
[रक्तन भः १६, शा० २] 
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ब्रह्मचर्यपरायण साधक को चाहिए कि बह मन में जाह्लाद 
उत्पन्न करनेवाली तथा विपय-वासनादि की वृद्धि करनेवाली स्त्री- 
कथा का निरन्तर त्याग करे । 
सम च संथवं थीहि, संकह च अभिक्‍लखण | 
वंसपेरओ सिक्खू, निच्चसो परिवज्जए ॥२४॥ 
[ उत्त० झ० १६, गा० £ ] 
क्ह्मचये में अनुराग रखनेवाले सावक स्त्रियों के परिचय और 


उनके साथ बैठकर बारार वार्तालाप करने के अवसरो का सदा के 
लिए परित्याग कर दे ) 


कुत्ंति संथव ताहि, 
पठ्मट्टा समाहिजोनेहि । 
तम्हा उ बज्जए इत्थी, 
विप्नलितं व कण्ठ्गं बच्चा ॥२५॥ 
[ सू० श्रु० १, अ० ४, उ० १, गा० १६-११ ] 
जो स्त्रियों के साथ परिचय रखता है, वह समाधियोग से अ्रष्ट 
हो जाता है। अतः स्त्रियों को विपलिप्त कंटक के समाच समझकर 
तरह्मचारी उनका सम्पके छोड़ दे । 
नो तासु चक्खु संघेज्जा, 
नो वि य साहस॑ समझिजाणे। 
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नो सहिय पि रिहरेज्जा, 
एवमप्पा सुरक्सिओ होई ॥२६॥ 
[सू# श्रु० १, अ० ४, उ० १, गा० ५] 
ब्रह्मचारी स्त्रियों पर कुटप्टि न डाले । उनके साथ घुकम करने 
का साहस न करे । ठीक बसे ही उनके साथ विहार अथवा एकान्तवास 
भी न बरे। इस प्रकार स्त्री-सम्पक से बचनेवारा व्रह्मगारी अपनी 
आत्मा को सुरक्षित रख सकता है। 
जतुकुमे जहा उजज्जोई, 
सवास पिदू गिसीएज्जा ॥| २७॥ 
[ सू० धरु० १, भ० ४, उ० १ गा०रई ु 
जसे अप्नि के पास रहने से लाख का घडा पिघल जाता है, कसे 
ही विद्वान्‌ पुरुष भी स्त्री के सहवास से विपाद को प्राप्त होता है, 
अथात्‌ उसका मन सक्षुब्ध वन जाता है। 
हत्थपायपडिच्ठिन्न,.. कन्ननासविगष्पिय | 
अग्नि वाससय नारिं, भभयारी जियज्नए ॥श८॥ 
[छत्त>० ज० ८ गा० ४६ ] 
जिस के हाथ-पर कट चुके हा, नाव-कान वेडोल बन गये हो, 
तथा जो सौ वप की आयु की हो गई हो ऐसी बृद्धा ओर कुर्प स्री 
वा सम्पक भी ब्रह्मचारी को छोड देना चाहिये। 
अहसे5णुतप्पए पच्छा, 
भोच्चा पायम यू विसप्रिस्स। - 
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एवं. विवेगमायाय, 
संवासी नवि कप्पए दचिए ॥२६॥ 
[ सु० श्रु० १, अ० ४, 3० १, शा० २० है 
विषमिश्चित भोजन करनेवाले मनुष्य की तरह ही री-समागम 
करनेवाले क्रह्मचारी को वाद में बहुत पछताना पडता है। 
इसलिये प्रारम्भ से ही विवेकी वन, मुमुक्षु आत्मा को द्वियो के साथ 
समागम नही करना चाहिये । 
जहा बिरालावसहस्स  मूले, 


न मूसगाणं वसही पसत्था। 
एमेव इत्थीनिलयस्स सज्जे, 


न वंभयारिस्स खमो निवासी ॥३०॥ 
[ उत्त० अ० रेस) मा० १२ ) 
जैसे विछियो के वास-स्थान के पास रहना चूंहो के लिये योग्य 
नहीं है, बसे ही स्त्रियों के निवास-स्थान के वीच रहना ब्रह्मचारी के 
लिये योग्य नही हैं । 
जहा कुक्कुडपोअसस्स, निच्च कुललओ भर्य। 
एवं खु वंभयारिस्स, इत्थी विग्गहओ भर्य ॥३१॥ 
[ दश० ० ८५ गा? ४४ ) 
जिस तरह मुर्गी के बच्चे को बिल्ली मेरा प्राण हरलेगी ऐसा 
भय सदा बना रहता है, ठीक वैसे ही ब्रह्मचारी को भी नित्य स्त्री 


सम्पर्क में आते हुए अपने ब्ह्मचर्य के भंग होने का भय बना 
रहता है। 
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अगपच्यगसठार्ण,. चास्छवियपेहिस । 
प्रभचरओं थीण, चम्सुगिज्य वियजए ॥१श॥। 
[उत्त> भर १६, गा० ४] 
प्रह्मदय में अनुराग रसनेवाले साथत्र यो चाहिये पि यह 
स्त्रियों वे अद्भ प्रत्यग, सस्यात, मधुर भाषण तथा बठाल वा 
रसास्वादन वरना छोड द। 
न स्प्रल्लापण्णविल्ञामहास, 
ने जपिग इगियपेद्दिग था। 
इत्यीण चित्तमि निवेमइत्ता, 
दटदु पमस्से समण तप्स्मी ॥३श॥ 
(उश३ भ० ३२, गाल १४ ) 
तपम्वी श्रमण स्त्रियों वे रपलायणय, विरास, हासरिद्वास, 
भाषणमभाषण, स्नेटयेश्व अयवा पटाक्षपुत्त दृष्टि पो अपन मन 
में स्‍्थात न दे अबया ऐते देशन या प्रयात ने यरे। 
चित्तमित्ति न निज्ञाए, नारि वा सुअनकिस । 
भक्धर पित्र ददटण, दिद्टे पडिसमाहरे ॥३४॥ 
[दुए« झा ८, धार ४४ ] 
साधा शड्भारपा पित्रों में मुसस्टिउ दोयार तपा उत्तम रोति 
से अट्घत ऐसों नारी भी और टाटो स्शारर देखन था प्रयास न 
परे । और सिप्पर भा यरि सृष्टि पल जाय तो रो सूर्य पर पे हृष्टि 
मो हरा धीष्र ही हटा र॑ 
बढ़ 
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अदंसणं चेंव अपत्थणं च, 
अचितर्ण चेव अकित्तण च। 
इस्थीजणस्पा5 इरियज्ञ्ञाणजुर्गं, 
हिय॑। सया बंसबए स्थाणं ॥३५॥ 
[ उत्त० अ० रेरे, गा ५५ ] 
ब्रह्मचर्य में लीव और घर्म-ध्यान के योग्य साधु 'स्त्रियो को 


रागटधटि से न देखे, स्त्रियों की अभिलाषा न करे, मन से उनका 


चिन्तन न करे और वचन से उनकी प्रशसा न करे। यह सब उसके 
ही हित में है । 
जह त॑ काहिसी भाव, 


जा जा दिच्छसि नारिओ | 
वायाविड्ञो. प्व हडो, 
अद्लिअप्पा भविस्ससि ॥३९॥ 


[ उत्त> अ० २२, गा? ४५ ] 
हे साधक | जिन-जिन स्त्रियों पर तेरी दृष्टि पडे, उन सत्र को 
भोगने की अभिलाषा करेगा तो वायु से कम्पायमात हुड वृक्ष की 
तरह तू अस्थिर बन जाएगा और अपने चित्त की समाधि खो 
बंठेगा । 
कूइय॑ रूइय॑ गीयें, -हसिय॑ थणियकंदियं । 
बंसचेरुओ . थीणं, सोयगेज्य विवजञणु ॥३५॥। 


[ उत्त० अ० १७ गा? ४ ] 
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ब्रह्मचयानुरागी साधक स्त्रियां के मीठे छाब्इ, प्रेम-रदन, गीत, 
हास्य, चित्वार, विलाप, आदि श्रोत्रग्राह्म विषया का परित्याग कर 
दे , अर्थात्‌ इन्ह वाना पर पडने ही न दे 
हास फिट रड दष्प, सहसा पिच्ासियाणि य ) 
बभचेररओ यीण, नाणुचिन्ते कयाड वि॥३८॥ 
[ उत्त० झ० १६, गा० ६ ] 
बदाचय प्रेमी साथक ने पूर्वावस्था मे स्त्रियों वे साथ हास्य, 
चूलक्रीडा, शरीर-स्पश्ञ का आनन्द, स्त्री वा मान-मदन करने के लिये 
धारण किये हुए गव तथा विनोद के लिये की गई सहज चेष्टादि 
क्रियाओ का जो कुछ अनुभव किया हो, उनता मन से कदापि विचार 
न करना चाहिये । 
मा पेह पुरा-पणामए, 
अभिकखे उपहिं धरुणिचए। 


ज॑ दूमणएणहि नो नया, 
ते जाणति समाहिमाहिय ॥३९॥ 
[ सु? भ्रु० १, झ० २, उ० २ गा० २७ ] 
हे प्राणी! पूवानुभूत विषय मोगो का स्मरण न कर; नही 
इनवी वामना कर । सभी माया-कर्मों को दूर कर। क्योंकि मन 
को दुष्ट बनानेवाले विपयो द्वारा जो नही भुझता है, वही जिनकथित 
समाधि वो जानता है 
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जहा दवग्गी पडारधणे वणे, 
समारुओ नोवसम उदेइ | 
एविन्दियग्गी वि पगामभेइणो, 
ने वंसयारिस्स हिंयाय कस्सई ॥४०॥ 
[ उत्त० झ्० ३२, गा? १ ] 
जैसे अधिक ईघनवाले वन में लगी हुई तथा वायु द्वारा प्रेरित 
दावाग्नि जान्‍्त नही होती, बसे ही सरस एवं अधिक प्रमाण में आहार 
करनेवाले ब्रह्मचारी की इन्द्रियहपी अग्नि जान्त नहीं होती । 
विश्ूषा इत्थिसंसग्गो, पणीय॑ रसमेयण | 
नरस्तत्तगवेसिस्स, विस तालउ्ड जहा ॥४९॥ 
[ दुश० अ० ८) गा? ४७ ) 
आत्म-गढेषी---आत्मान्वेपक पुरुष के लिये देहविभूषा, स्त्रीसंसर्ग 


हि 


( सम्पर्क ) तथा रसपूर्ण स्वादिष्ट भोजन तालपुट विष के समान है 
पणीय भत्तपाणं तु, खिप्प॑ मयविवुर्ण । 
बंभचेरुओ भिक्‍्खु, निज्चसो परिवज्ञण ॥४ शा 

[ उत्त० अ० १६, गा० ७ ) 


ब्रह्मचये के अतुरागी साधक को शीघ्र ही मंद (उन्मत्तता) बढाने 
वाले स्तिग्य भोजन का सदा के लिये परित्याग कर देना चाहिये । 

विवेचन--स्तिग्घ अर्थात्‌ रसपूर्ण | घी, दूध, दही, तेल, गुड 
और पिठाई, ये सव स्विग्ध पदार्थों में गिने जाते है । | 


अद्चय ] हम 


धम्मलुद्ध मिय काछ़े, जत्तत्थ पणिहाणप । 
नाइमच तु भुजिजा, बमचररओ सया ॥४३॥ 
[उत्त० अ० १#, गा०्८] 
बह्मचर्यानुगगी साधक को चाहिए कि भिला के समय शुद्ध एपणा 
द्वारा प्राप्त आहार को ही स्वस्थ चित्त होरर सयम-्याना के ल्यि 
परिमित मात्रा में ग्रहण करे, गिन्‍्तु अधिक माता में ग्ररण न बरे । 
पविभूतस. परिज्जेजा,. सरीरपरिमटण। 
उमचेररओ भिक्‍सू, सिंगारत्थ न घारए ॥४४॥ 
[ उत्तर अ० १६, गा।० ६ ] 
प्रह्मनयप्रेमी साधक हमेशा आभूषणों का त्याग करे, शरीर वी 
शोमा बढाये नही तथा श्यु गार सजाने वी कोई क्रिया बरे नहीं। 
सद रूवे य गधे य, रसे फासे तहेय य। 
पचपिहे कामगुणे, निच्चसो परिवज्जए ॥४४॥ 
[उत्तः कर १६, गा० १०] 
ढह्मचयप्रेमी सात को शब्ट, रूप, गन्ध, रस और स्पशादि इन 
पाँच प्रवार के वाम-गुणों वा सदा के लिये त्याग वर देना चाहिये । 
दुज्जए कामभोगे य, निच्चमा परिवज्जए | 
सकाठाणाणि सच्बाणि, बज्वेज्जा पणिहाणय ॥४६॥ 
[(उत्त> झ० १६, गा० १४] 
एप़ाग्र मन रसनेवाला ब्रह्मचारी दुजय बाममोगा वो सदा के 
लिये त्याग दे और सब प्रकार के शवास्पद स्थानों वा परित्याग बरे । 


१६६ ] [ श्री सहावीर-वचनामृत 


विसएसु मणुन्नेसु, पेर्म नाभिनिवेसए | 
अणिच्च तेसि विन्‍नाय, परिणाम पुर्गलाण य ॥९णा 
[ दश० अ० ८, गा० ४६ ] 
शब्द, रूप, गन्व, रस और स्पर्णरूप समस्त पुदूगलो के परिणामों 
को अनित्य समझ कर ब्रह्मचारी साधक मनोज विपयो मे आसन्त 
नवने । 
पोग्गलाणं परिणाम, तेसि नज्ञा जहा तहा। 
विणीयतिण्हों बिहरे, सीईभूएण. अप्यणा ॥४4॥। 
[ दश० अ० ८, गा० ६० ] 
शब्द, रूप, गन्ब, रस और स्पर्शरूप पुदुगल परिणामों का यथार्थ 
स्वरूप जानकर ब्रह्मचारी साधक अपनी आत्मा को श्ञान्त करे तथा 
तृष्णारहित बन कर जीवन विताये । 


घारा १५ 


अपरियगह 
धणधन्नपेसवरग्गेसु, परिग्गहवियज्जण । 
सब्यारभपरिद्ाओ,. निम्ममत्त सुदुफर ॥!॥ 
[उत्त> ्र० १६, गा० २६३ 
घन, घान्य, नोसर-चाकर आदि का परियग्रह छोटना, संव हिंसव 
प्रवृत्तियों का त्याग बरना और निममत्व भाव से रहना, यह 
अत्यन्त दुप्पर है। 
चित्तमतमचित्त वा, परिगिज्ञ किमामवि। 
अन्न वा अणुजाणाड, णएवं दुक्साण मुच्च३ ॥२॥ 
[ यू? थु० १, ० १, उ० १, गा० ३) 
जो सजीव अथवा निर्जीव वस्तु का स्वय संग्रह बरता है और 
दुसरे के द्वारा भो ऐसा ही सग्रह करवाता है अयबा अन्य व्यक्ति को 
ऐसा परिग्रह करने यी सम्मति देता है, वह दु ख से मुक्त नही 
होता । अर्थात्‌ ससार में अनन्त वाल तर परिसमण यरता रहता है । 
परिच्ययन्त अगियत्तफामे, 
अदहो य राओ परितप्पमाण। 


१६८ ] [ श्री सद्ठावीर-बचनास्त 


अन्नप्पमत्ते. धणमेसमाणं, 
पप्पोति मच्चुं पुरिसे जरं च ॥३॥ 
[ उच० ज० १४, गा? १४ ] 
जो पुरुष काम-भोग से निवृत्त नही हुजा है, वह रात-दिन 
सन्‍्तप्त रहता है। और तदर्थ इधर उचघर भ्रमण किया करता है। 
साथ ही स्वजनो के लिये वह दूपित प्रवृत्ति से घन प्राप्त करने के 
प्रयत्न मे ही जरा एवं मृत्यु को प्राप्त होता है । 
आउक्खयं॑ चेव अवुज्ञमाणे, 
ममाइसे  साहसकारि मंदे। 
अहो य राओ परितप्पमाणे, 
अईंसु मूढे अजरामरेव्व ॥४॥ 
[ सू० श्रु० १, अ० १०, या० १८ ] 
आयुष्य पल-पल घट रहा है। इस तथ्य को न समझ कर मूर्ख 
मनुष्य 'मेरा-मेरा” करते हुए नित्य प्रति नया साहस करता रहता है। 
वह मूढ अजरामर हो इस प्रकार अर्थ-प्राप्ति के लिये प्रयज्ञ करता 
है और आत्तंघ्यान वजात्‌ दिन और रात सन्‍्तप्त होता है । 


माहणा(ख त्तिया वेस्सा, चण्डाला अदु बोकसा । 
एसिया वेसिया सुद्दा, जेहि आरम्मनिस्सिया ॥५॥ 
परिग्गहनिविद्वाणं, बेर तेसि पवडुई। 


आरंभसंभिया कामा, न ते दुःखविमोयगा ॥६॥ 
[ सू० श्रु० १, जअ० ६ गा० २-रे ] 


अपरिप्रह्द ] 8८4 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, चैश्य, चाण्डाल, बोकस, ऐपिक, वैशिकि, शूद्र 
जो कोई आरम्भ मे मम्म है और परिग्रह मे आसक्त है, उसका बर 
बहुत बढ जाता है। विपय-वासनादि प्रवृतियाँ आरम्म-समारम्भ से 
परिपृण ह अत वे मनुष्य को दु ख से छुड नहीं सकती । 
विवेचन--बोकस अर्थात्‌ वणसड्भूर--जाति मे उत्पत्न । ऐपिक 
अर्थात्‌ बहैलिया आदि। वैलित अर्थात्‌ वेश्याआ से सम्बन्ध रखने 
याला । 
जे पायऊम्मे्हिं धण मणुसा, 
सम्ाययन्ती अमह गहाय। 
पहाय ते पासपयट्टिए नरे, 
वेरोणुबद्धा णरय उवेन्ति ॥ण॥। 
[ उत्त० का० ४, गा० २ ] 
जो मनुष्य घन को अमृत मान कर अनेतविध पापर्मों द्वारा 
घन वी प्राप्ति करता है, वह कर्मों वे दृढ पास मे बध जाता है 
और अनेक जीबों के साथ वैरानुयत्ध कर अन्त में सारा घत-ऐश्वय 
यही पर छोड नरव मे जाता है। 
थावर _ जग्रम चेये, धण धनन्‍न उपक्‍्सर । 
पच्चमाणस्प कम्मेहिं, नाल दुक्साओ मोअणे॥ढट॥ 
( उच्च अ० हैं, या० है 2 
कमदश दु सर भोगनेवाले प्राणी वो चठ-अच सम्पति, घन, 


घान्य, उपनरण आदि कोई भी दुख से मुक्त परवान में समय 
नही है। 


१७० ] [ श्री महावीर-वचनारत 
खेत वत्थ हिरण्ण॑ च, 
पुत्तारं च बन्धवा । 
चहत्ता णं॑ इस देह, 
गन्तव्वमवसस्स मे ॥६॥ 
[ उत्त> अ० १६, गा? १७ ) 
मनुष्य मात्र को हमेशा ऐसा सोचना चाहिये कि क्षेत्र (भूमि), 
घर, सोना-चाँदी, पुत्र, स्त्री, सगे-सम्बन्धी तथा गरीरादि सभी की 
छोड़कर मुझे एक दिन अवश्य जाना पड़ेगा । 
जस्सिं कुले समुप्पल्ते, जहि वा संबसे नरे | 
समाह ठुप्पई बाले, अन्नमन्नेहि झच्छए ॥१०॥। 
[ सू> श्रु० ९, अ० १, उ० १, गा० ४ ] 
मनुष्य जिस कुल में उत्पत्न होता है अथवा जिनके साथ वास 
करता है, उनके साथ अज्ञानवश ममत्व से लिपट जाता है । (अर्थात्‌ 
यह मेरी माता, यह मेरी पत्नी, यह मेरा पुत्र, ऐसा मानता है। ) 
ठीक वैसे ही अस्यान्य वस्तुओ में ( घन-धान्यादि मे ) भी मूच्छित 
( ममत्व-शाली ) होता है । 
वित्त सोयरिया चेष, सब्यमेयें न ताणइ | 
संखाए जीवियं चव, कम्मणा उ तिउ्व३ ॥११९॥ 
[ सू० श्रु० १, ज० १, छ० १, या? ५ ] 
घन-घान्य और वान्धव आदि कोई भी आत्मा को संसार-परि- 
अमण से बचा नही सकते | अतः सुज्न साधक को यह जीवन स्वल्प 


अपरिय्रदद ] (९७ 
है--ऐसा समझ कर [ सयमरानुप्ठान द्वारा] कम से मुक्त होता 
चाहिये । 
फ्रसिण पि जो इम लोय, 
पणिपुण्ण. दलेख इक्कस्स । 
तेणाउपषि से न सहुस्से, 
इइ॒ दुप्पूरए इमे आयावश्शा 
(उत्त० भझ० ८, गा? १६ ] 
यदि धन घान्य से परिपूण मह सारा जगत्‌ किसी मनुष्य वो 
दे दिया जाय तो भी इससे उसे सन्‍्तोष नहीं होगा। छोभी आत्मा 
वी तृष्णा इस प्रकार शान्त होनी अत्यन्त कठिन है। 
सुनण्णरुपस्म उ पयया भरे, 
सिया हु केठाससमा अससया | 
नरस्म छुद्धस्म न तेहि किंचि, 
इच्छा हु आगाससमा अगतिआ॥आश शा 
[ दक्ष अ० €, गा* ४८] 
कटाचित्‌ सोने ओर चाँदी ये वलास वे समान असस्य पवत 
बन जाँय ता भी वे लोमी मनुप्य वे लिये कुछ भी नहीं हैं। वास्तव 
में इच्छा आया वे समान अनन्त है । 
पिचेण लाण न लमे पमत्त, 
इमम्मि लछोए अदुवा परत्था | 


4७२ ] [ श्री महावीर-वचनारत 


दीवप्पणई्ट व अग॑तमोहे, 
नेयाउयं. दहुमदइमेव ॥१४॥ 
[ उत्त० अ० ४, गा? ५ ] 
प्रमादी पुरुष इस छोक मे अथवा परलोक में कही भी धन के वल 
से अपनी रक्षा नही कर सकता । कारण जिसका जानदीपक अनन्त 
मोह से वर गया है, ( अत्यन्त अन्वकारपूर्ण वन गया है) ऐसी 
आत्मा न्‍्यायमार्ग को देखते हुए भी नही देखते हुए के समान वर्तन 
करती है। 
वियाणिया दुक्खविवड़णं धर्ण, 
समत्तवन्धं॑ व महब्भयावह । 
सुहावह धम्मधुरं अणुत्तर, 
धारेख नित्बाणशुणावह महं ॥१४५॥ 
[ उत्त० अ० १६, गा० ६८ ] 
हे भव्यजनो | धन को दुख वढ़ानेवाला, ममत्त्वरूपी बत्चन का 
कारण तथा महान्‌ भयदाता मानकर उत्तम और महान्‌ धर्मवुरा को 
धारण करो कि जो सुखदायक और निर्वाण-गुणो को देनेवाली है । 
बिडमुब्भेइमं लोगं, तिल्‍ले सप्पि च फाणियं । 
न ते सन्निहिमिच्छंति, नायपुत्ततओरया ॥१६॥ 
[ दश० अ० ६, गा १७ ) 
जो लोग भगवान्‌ भहावीर के बचनो में अनुरुक्त है अर्थात 
अगवान्‌ महावीर द्वारा बताये हुए सयप्त-मार्ग में विचरण कर रहे है, 


अपरिप्रद्द ( १४३ 


वे मदखन, नमक, तेल, घृत, गुड आदि वा सग्रह ( एक रात्रि फै लिए. 
भी ) नही करते। 
लोहस्सेस अशुप्फासे, मनन्‍्ने अन्नयरामवि। 
जे सिया सन्निहिफामे, गिही पय्डये न से ॥१७॥ 
[ दशा अ० ६, गा० १८ ] 
क्योंकि इस तरह सश्रित करना, यह एक अथवा अन्य रूप मे 
लोभ का ही स्पर्श करने जैसा है , अत जो सग्रह बरने को वृत्तिवाले 
हैं, वे साधु नहीं वरित्त ( सासारिक वृत्तियों में रम॑ हुए ) गृहस्य 
ही है। 
जञ पिषत्थ च पाय वा, कपल पायपुछण। 
ते पि सजमलज्ञद्ा, धारेन्ति परिहरन्ति य॥१८॥ 
[दश? ० है, भा० १६ ] 
सयमी पुरुष बस्तर, पात्र, कम्बछ, पादरुल्धन आदि जो बुद्ध भी 
अपने पास रसते हैं, वह सयम के निर्वाह हेतु ही रपते हैं ( अत वह 
परिम्रह नही है )। कसी समय वे सय्म वो रक्षा वे ल्यि इनबा 
त्याग भी बरते हैं । 
न सो परिग्गहों चुत्तो, नायपुत्तण त्ताइणा। 
मुच्छा परिंगद्दो बुत्ता, इंड उत्त महेसिणा ॥१६॥ 
[ दुग० ० है, गा० २०] 
प्राणिमान्न के सरक्षक चातपुन्र श्रीमह्यवीर देव ने चसादि बाह्य 


4७४ ] [ श्री सद्दावीर-दचनाशत 


वस्तुओ को परिग्रह नही कहा है, वल्कि उनके प्रति मन में रहे ममत्व 
को परिग्रह कहा है । 
सब्यस्थुवहिणा बुद्धा, . संरक्खणपरिग्गहे । 
अबि अप्पणो वि देहम्मि, नाउउयरंति ममाइय ॥२०॥ 
[ दुश० आ० ६, गा० २१ ) 
ज्ञानी पुरुष वस्त्र, पात्र आदि सर्वप्रकार की साधन-सामग्री के 
सरक्षण या स्वीकार मे ममत्व-व्त्ति का अवलम्बन नहीं रखते । अधिक 
क्या ? बे अपने घरीर के प्रति सी ममत्व नही रखते । 


घारा #4 
सामान्य साधुधर्म 


पचासवपरिण्णाया, तिगुता छछु सजया। 
पचनिग्गहणा धीरा, निग्गथा उज्जुदसिणों ॥१॥ 
[ दश० क्ष० हे, गा० ११] 
निग्नस्य गुनि (हिसादि) पाँच आजवद्ार के त्यागी तीन गुप्तियों 
से गुप्त, छह प्रत्तार के जीवो प्रो दया पाल्‍नवारे, पांच इन्द्रियाँ वा 
“निम्रह १रनेवाले, स्वस्य चित्तवाले और सरणस्वभायी होते हैं । 
गांग्पेसु फमाग्स, दण्डसछभण्स थ।) 
नियतो हासमोगाजो, जनियाणों अनघणों ॥श। 
[उत्तर अ० १६, गा ६२] 
साधु ( रसगारव, ऋ्धिगारय और सालागारवारि तोन प्रगार 
के ) गारव, ( फ्रोवादि चार प्रतार वे ) कयाय, ( मा, बन, माया 
बी ) दुष्प्रवृत्तिआँ तया ( माया, निदान आर मिच्यात्यादि तोन ) 
दत्य, भय, हास्य एवं शोत से निवृत्त होता है। बद जाप ये 
फलस्वरूप सासारिस सुछा री कामना उडी बरता और माया ये 
उन्धनों से पूणनया मुक्त होता है । 


१७६ ] [ श्री महावीर-वचनारूत 


अप्प्सत्थेहि दारेहिं, सब्यओ पिहियासवो | 
अज्ञप्पज्ञाण जोगेहि, पसत्थद्मसासणों ॥३॥ 
[उत्त० अआ० १६, शा० ६४ | 
साधु कर्म आने के सभी अप्रशस्त द्वारो को सव ओर से बंद कर 
अनाख्वी हो जाता है और अध्यात्म तथा ध्यान-योग से आत्मा का 
प्रणस्त दमन एवं अनुआासन करनेवाला होता है । 
अतिंतिणं अचबले, अप्पभासी मियासणे | 
हविज्ध उभरे दंते, थोष॑ठड्ध' न खिंसए ॥७॥ 
[ दुश० भआ० ८, गा० रे६ ] 
साधु क्रोध से बड़चडाहट न करनेवाला, स्थिर-बुद्धि, तोलकर 
वोलनेचाछा, परिमित आहारकर्ता तथा भूल का दमन करनेवाला 
होता है। वह थोड़ा आहार मिलने पर कभी क्रोध नहीं करता । 
जाइ सद्भाइ निक्‍खंतो, परियायद्टाणमत्तमं | 
तमेव अणुपालिज्ञा, गुण. आयरियसम्मए ॥१॥ 
[ दश० आ० ८, गा० 5९ । 

( साधु ने ) जिस अनन्य श्रद्धा से गृहत्याग कर उत्तम चारित्र-पद 
अंगीकार किया हो, उसी श्रद्धा से महापुरुषों द्वारा प्रदर्शित कल्याण- 
मार्ग का अनुसरण करना चाहिये । 

देवलोगसमाणो ये, परियाओ महेसिर्ण । 


र्याणं अरयाणं च, महानरयसारिसो ॥६॥ 
 दश० च० ९, गा० १० ] 


सामान्य साधुधम ] [१० 


सयम मे अनुरुक्त महर्षियों को चारित्रपर्याय देवलोक जैसा सुख 
ऐश्वय प्रद्गान 2३९४ 2335 ता है। जो सयम में अनुरुक्त नही है, 


उनके शिए वही महानख' जैसा कष्टटायक बन 
जाता है। 
आयाययाही चय सोअमल्ल, 
कामे कमाही कमिय सु दुक्ख | 


छिंदाहि दोस विणण्ज्ज राग, 
एव सुद्दी होहिसि सपराए ॥»॥ 
[ दश० ० २, गा० ५४ ] 
आत्मा वो तपाओ ( क्लेश पहुँचाओ ), सुकुमारता वा त्याग 
करो और कामनाओं को छाड दो, इससे दुख अवश्य दूर होगे। 
द्वेप वो छिन्‍न भिन्‍न करो ओर राग का उच्छेद करो। ऐसा करने 
से ससार मे सुखी बनोगे। 
जन बदे न से कुप्पे, वदिओ न समुक्से । 
एबमन्नेसमाणस्स, सामण्णमणुचिट्ृह ॥ ८॥ 
[दृश० आ० ४, ठ० ३२, गा० ३० ] 
यदि कोई वन्दन न करे तो क्रुद्ध न होवे और यदि बोई बन्दन 
करे तो अभिमान न करे। इस प्रकार जो विवेवपूर्वक सयम-धम वा 
पालन करता है, उसका साधुत्व स्थिर रहता है। 
न सय गिहाइ कुचिजा, नेत अन्नेहिं कारए | 
गिहकम्मसमारमे, भ्रूयाण दिस्सए चहो ॥६॥ 


[ उत्त० अ० ३५, गा० ८] 
है 2 पे क्री 


श्ष्द ] | [ श्री महावीर-वचनाम्त 


साधु स्वयं गृहादि का निर्माण न करे, दूसरो के पास न करवाये 
और कोई करता हो तो उसका अनमोदन भी न करे। क्योंकि 
ड-कार्य के समारम्भ में अनेक प्राक्षियों का व प्रत्यक्ष दिखा 
देता है । 
फ्माण थावशण्ण च, सुहमा्ण बायराण ये | 
हकम्मसमारंभं, संजओ परिवज्जए ॥१०॥ 
[ उत्त> छा० र५, गा० € ] 
गृडा दिनिर्माण मे चस, स्वावर, सूउप और बादर ( स्पूछ ) जीवो 
का दत्र होता है। इसऊियरे यावु गृहकार्य-समास्स्ण का प्रिवर्जन 
करे । 
हेंवब शत्रु, एयण प्रयावणउु थे। 
पाणभूयदसंट्राएं, थे पएं वे पयावए ॥११॥ 
[ उत्त० अ० ३५, था? १० | 
इसी प्रकार भोजन घनाने-बनवाने मे भ्ञी जीवदध प्रत्यक्ष दिखाई 
देवा है। अतठः प्राणियों तवा भतमात्र की दया के लिये साथु 
स्वयं भोजन वनाये नही और दूसरो से भी वनवाये नही | 
एगयाचेलए होइ, सचेले यावि एपया। 
एअं धम्प्रहिय॑ नच्चा, नाणो नो परिदेवड ॥१श॥ 
[ उत्त० अ० २५ गा० १३ ) 
साधु कभोहिस्त्रेरहित होता है तो कभी वससहित। इन दोचो 
अवस्थाओ को धर्म'छ्ले हितकारी मज़्ुकर उसका खेद न करे । 


ग्रा। पं 


सामान्य साधुघम ) [ १६ 
फण्णसोस्पेहिं सद्हि, पेम नाभिनिवेसए। 


दारण झझस फास, काएण अहियासए ॥?9॥ 
[(दुगर ब० ८, गा? २६ 


का 
सापरु केश पिय रज्ता पर मुग्ब य होवे साथ ही बाएग और 


फकश स्प्णों वा समभावपूवा सहन पर। 
पमण संजय हस्त, हणओ को वि कोपड। 
नत्पि जीयम्य भासोत्ति, एय परहेज सजए ॥/४॥ 
(उत्त०्ज » गो २५] 
इन्द्रिया या एमत वरनयाएँ सममी साधु यो यदि को दुष्ट 
व्यक्ति सी प्रागर से यताये जया सार पीठ बह यो. ीव या 
नभी वाह मय होता! शिया चिचार परे । 
खुल पियराम् दस्सेज्न, सीएणड जरा बय । 
दहपुरूम ग्रगफ़ाउ॥रण)। 


चंदियास शाशमोनी, हुक 
[दा भेज ८ गोा* ७) 


लय, तूया, 5 एण्या, ठट गर्मी, अरति, भय, वपरि वण पप्ठो 
यो चाया उसे चाव से सा 97]_ [ समनाय में सटने ऐिप्े सगे 
दरिया पट मतफ्ाययोी शोग है । 
सूर माया अप्याण, साय जेये न पर्स्मई। 
लुज्यत दटधम्माण, पिउुपालों | मझदगह ॥१६॥ 


श्द० ] [_ श्री सद्दावीर-वचनासरूत 


पयाया रा रणसीसे, संगामसम्मि उवद्विए | 
माया पूृत्तं न जाणाइ, जेएण परिविच्छए ॥१ण)। 
एवं सेहे वि अप्पु्ट, भिव्वायरियाअकोविए | 
सर॑मन्नर अप्पाणं, जाब लूहं ने सेवए ॥१८॥ 
[ सु भ्रु० १, आ० ३, उ० १, गा० १-२३ 
जहाँ तक कायर पुरुष विजयी पुरुष को नही देखता है, वहाँ तक 
ह अपने को शूर मानता है; परल्तु युद्ध करते समय महारथी श्रीकृष्ण 
से शिशुपाल ज्यो क्षुब्ध हुआ था, त्यो ही क्षुब्ध होता है । 
स्वय को शूरवीर माननेवाला पुरुष संग्राम के अग्रिम मोर्चे पर 
चला जाता है, किन्तु जब युद्ध आरम्म होता है तो ऐसी 
घबराहट फैल जाती है कि माता को अपनी गोद से गिरते बच्चे 
की भी सुधि नही रहती, तब शत्रुओ के प्रहार से भयभीत बना वह 
अल्प पराक्रप्ती पुरुष दीन बन जाता है । 
जैसे कायर पुरुष शत्रुओ द्वारा घायल न होवे तबतक अपने 
आपको शूरवीर मानता है । ठीक वैसे ही भिक्षाचर्या मे अकुशल तथा 
परीषहो से अस्पृष्ट ऐसा नवदीक्षित मुनि भी कठोर सयम का पालन 
नही करता, तबतक अपने को वीर मानता है । 
जया हेमंतमासस्मि, सीय फुसइ सब्यर्ग । 
तत्थ मन्दा विसीयंति, रझहीणा व खत्तिया ॥१६॥ 
[ सू० श्लु० १, अ० रे, उ० १, गा० ४ ] 


सामान्य साधुधम ] [छि 


जिस तरह राज्य प्रप्ट क्षत्रिय विपाद का अनुभव बरता है, 
ठीक उसी तरह अल्प पराक्रमी साधु पुरुष भी हेमन्त ऋतु के महीने 
में सर्वा गो को चीत स्पा करने पर विपाद का अनुभव करता है। 
पृष्ठ _गिम्हाहितावेण, पिंमणे सुपिशासिए। 


तत्य मन्दा जिसीयति, मच्छा अपोदए जहा ॥२०॥ 
[सू० श्र० ३, क० ३, 3० ६, गा? ४ ) 
ज्यों थोडे जल भे मछली विपाद बा अनुमव करती ह, त्या ही 
ओप्म ऋतु के अति ताप से तृपापीडित होन पर अल्प पराक्रमी साधु 
पुरुष भी विपाद का अनुभव करता है 
सया दत्तमणा दुक्सा, जायणा दुष्पणोष्िया । 
कम्मता हुब्मगा चेते, इच्याहसु परशोजणा ॥२१॥ 
[सू० श्र १, अ० १, ३० ६, गा० ६ ] 
साधुजीवन में दी गई वस्तु लेना, यह दु,स सदा रहता है। 
थाचना वा परीपह असह्य होता है । सामान्य मनुष्य प्राय यह 
बहते पागे जाते हैं ति यह भिक्षु भाग्यहीन है और अपने वर्मा पा 
फल भोग रहा है! । 
एए सदा अचायन्ता, गामेसु नगरेस था। 
तत्य मन्दा विमीयन्ति, सगामम्मि व भीस्या)।२२॥ 
[यू थु० १, श० हे, उ० १, गा० ७ ] 
गाँव और नगरों मे एसतरह पढे गये आक्रोशपृर्ण बयायों 
सहन ने बर सबनयार अर पराफ़सी साधु पुरुष सम्राम में गये 
हुए भीझ पुर्प के समान ही विषाद मो प्राप्त होता है । 


श्परे ] [ क्री सहावीर-वचनाझुत 


अप्पेगे खुधियं भिक्खुं, सुणी डंसइ लूसए । 
तत्थ मन्दा विसीर्यान्त, तेउपुड्ठा व पराणिणं ॥२३॥ 
[ सू० श्रु० १, ज० ३, उ० १, गा० ८ ] 
मिक्षा के लिये निकले हुए भूखे साथु को जब कोई क्रूर प्राणी 
--क्ुत्ता आदि काट खाता है, तब अल्प पराक्रप्ती साधु पुरुष अन्नि से 
झुलसे गये प्राणी के समान विपाद को प्राप्त होता है । 
पुद्दा व अआयमसगेहि, तणफासमच्राइया । 
न मे दिट्टू परे लोए, जहू पर सरण रिया ॥२४॥ 
[ सू० श्ु० १, अ० ३, उ० १, गा? १३ | 
डॉस और मच्छर के दण तथा तृण की ञय्या के रूखे स्पर्श को 
सहन न कर सकनेवाला अल्प पराक्रमी साधु पुस्प ऐसा भी सोचने 
लगता है कि-- मेने परलोक तो प्रत्यक्ष देखा नहीं, विन्तु इस 
कष्ट से तो साक्षात्‌ मरण ही दिखाई दे रहा है! । 
संतत्ता केसलोएणं, . वंभचेरपराइया | 
तत्थ मन्‍्दा विसीयन्ति, मच्छा विद्ठा व केयणे॥२५॥| 
[ सू० थ्रु० १, अ० हे, उ० १, गा? १३ ] 
केशलोच से पीड़ित एवं क्ह्मचर्य पालन में असमर्थ अल्प पराक्रमी 


साधु पुरुष जारू मे फंसी हुई मछली के समान दुःख का अनुभव 
करता है। 


आयदण्डसमायारे,.. मिच्छासंठियभावना । 


हरिसप्पओसमावन्ना, केई लूसन्ति उनारिया ॥२६॥ 
[ सू० श्रु० १, अ० ३, उ० १, गा० १४ | 


सामाय साधुधम ] (१९रे 


वितन अनाय पुरप मिथ्यात्व बी भावना में डूबे हुए रागद्वेप 

पृथत जान-बूफसर साधुया को पीण पहुँचात है और अपनी आत्मा 
को दण्डमागी बन्गते है। 

जण्पेगे पलियन्त सि, चागे चारो त्ति सुब्यय | 

परन्धन्ति भिक्सुस थराछा, क्सायययणहि ये ॥२७छ॥ 

[सर झआु० १, ७ ३ उ० ३, गा? ९५ है| 

बई जगानी जन विहार बसते हुए सुत्रती साथु को यह 'गुप्तचर 
ह! 'यह चोर है! ऐसा उहरर रस्सो जादि स॑ बबवाकर तथा कट 
बचना । पीछा पहुँचा वर वष्ट दते रहते ह। 

तत्थ दइण मबीते, झुद्धिणा अह फरण या 

नार्टण सरई बाछे, इत्यी या उद्वगामिणी ॥२८॥ 

[स्‌० छु० १, ज० ३, उ० १, गा० १६ ] 
अनाय दश्य के असस्वारी लांग साधु को लाठी, मुक्का अथवा 

लग्डी के पटिये आदि से मारते- पीटते है । उस समय अल्प पराक्रमी 
साधु पुरुष क्रोधवा घर से वाहर निकठी हुई तथा वन्धु-वान्बवों वा 
स्मरण करती हुई स्त्री वे समान अपने वन्धु-बान्धवों का स्मरण 
करता है । 

न वि त्ता अहमेव छप्पए, 

रुप्पन्ती लोगसि पाणिणों। 
एवं सहिएहि. पासए, 


अनिहे से पुद् हियासए ॥२६॥ 
[ सुर भ्‌ ० १, क्ष० २, उ० १, गा० १३] 


श्ष्छ ] [ श्री महावीर-वचनामसूत 


कष्ट या आपत्ति के दूट पडने पर ज्ञनी पुरुष प्रायः खेदरहित मन 
से ऐसा विचार करता है कि निरा मैं ही इन कष्टो से पीडित नहीं 
हूँ, किन्तु संसार में दूसरे भी दुःखित है । और जो कष्ट या आपत्तियाँ 
सिरपर आती है-उन्हें शान्तिपू्वक सहन करता है। 
एए भो कसिणा फासा, फरुसा दुरहियासया । 
हत्थी वा सरसंवित्ता, कीवा वस गया गिह ॥३२०॥ 
[ सू० श्र्‌ ० १, अ० ३े, उ० १, गा० १७ ] 
हे शिष्यो !' ये सारे परीषह कष्टदायी और दुःसह है। ऐसी 
स्थिति मे कायर-पुरुष बाणो के प्रहार से घायल हुए हाथी की तरह 
भयभीत होकर गृहवास मे चला जाता है। 
जहा संगामकालम्मि, पिट्ठओ भीरू पेहड | 
चलय॑ गहणं नूमं, को जाणइ पराजयं ॥३१॥ 
एवं उ समणा एगे, अबलं नच्चाण अप्परग। 
अणागय भय दिस्स, अविकप्पंतिम सुर्य ॥३१५॥ 
[ सू० अर ० १, अ० ३, ड० ३, गा० १३ | 
जैंसे युद्ध के समय कायर पुरुष किसकी विजय होगी ? ऐसी शका- 
कुशका करता हुआ हमेशा पीछे की ओर देखता है और किसी वलय 
(गोल आकार का खड्डा), भाड़ी आदि घना प्रदेश अथवा दुर्गेम भाग 
पर दृष्टि डालता है, वैसे ही कुछ श्रमण अपने को सयम का 
पालन करने मे असमर्थ पाकर अनागत भय की आशशज्धा से व्याकरण 
और ज्योतिष आदि की शरण लेते है । 


आाम्रान्य साधुचम ] [ १ 


जे उ सगामकाठम्मि, नाया क्रपरगमा। 
नो ते पिदमपेहित्ति, कि पर मरण सिया॥३१॥ 
सू० धु० १, ज० रे, झ० श० ५६) 
परन्तु जी पुरुष लटने मे प्रसिद्ध और शूरा मे अग्रगण्य होते है 
चे पिछली बाता पर कतइ ध्यान नही देते। क्योंकि वे यह भली 
"'भाति जानते हैं कि मृत्यु से अधिक और क्या होनवाला हैं ? 
जे लक्खण सुविण पठजमाण, 
निम्ित्तफोउहलसपगाढ, 
कुह्देडबिज्जासवदारजीवी, 
न गच्छई सरण तम्मि काले ॥१४७॥ 
[उत्त० झ० १०, गा० ४५] 
जो साधु रक्षणशास्त्र तथा स्वमशास्त्र का प्रयोग करता है, सदा 
“निमित-कुतृहल में आसक्त रहता है, जन साधारण को आश्चय 
चकित कर आश्रव बढावैवाली विद्याओ से जीवन चराता है, उत्तता 
कमफल भोगने के समय कोई शरणभूत मही होता। 


जे सिया पन्निर्हि कामे, गिही पथ्यण न से ॥३५॥ 
[दश० भ० & गशा० १६] 
जो साधु ( घृत, गुड, मिश्री, शक्कर आदि का ) सग्रह करना 
चाहता है, वह वस्तुत साधु नहीं, गृहस्थ है। 
गोवालो भडवालो वा, जहा तदब्मणिस्तरों | 
एव अणिस्सरो त पि, सामण्णस्स भविस्ससि ॥३े६॥ 


[ उत्त० झर २२, गा० ४६ ] 


के 


१८६ ] [ श्री सद्दावीर-बचनाख्त 
हे शिप्य ! जिस तरह ग्वाला गौओं के चराने मात्र से उनका 
स्वामी नहीं बन जाता अथवा कोपाध्यक्ष घन की सुरक्षा करन सात 
से ही उसका स्वामी नहीं बन पाता | ठोक उसी तरह तू भा कंबल 
साधु के वेश-वस्त्रादि की रक्षा करने से सावृत्व का अधिकारी नहीं 
वन सकेगा । 
कह न छुज्जा मामण्णं, जो कामे न निवारए | 
पए पए विशीयंताी, संकष्पश्स बसे गओ ॥३१७॥ 
[ दश० आ० २, गा० १ ] 
जो साधक सड़ल्प-विव लय के वश्ीमत होकर पद-पद पर विपाद- 
युक्त अर्थात्‌ गिधिल हो जाता है और विपय-वौसनादि का निवारण 
नही करता, वह भला श्रमणत्व का पालन किस तरह कर सकेगा ? 
तात्पर्य यह है कि वह कदापि नहीं कर सकेगा । 


न पूर्ण चेव. सिलायकामी, 
पियमप्पियं कस्सइ णी करेज्जा । 
सब्बे अणडे. परिवज्जयंते, 
अणाउले या अकसाइ भिक्‍खू ॥३८॥ 
[ सू० श्रु० १, अ० १३) गा० २२ ) 


साध पूजन और कीति की कामना न करे, किसी की 
प्रिय अथवा अप्रिय न बनाये। वह सभी प्रकार को अनर्थकारी 
प्रवृत्तियो का त्याग करे और भयरहित तथा कषायरहित वने । 


सामाय साधुधम ] [१८७ 


सुक-्झाण झ्िियाएज़ा, अनियाणे अर्रिंचण | 
नोसइकाएं विहरेजा, जाय काठस्प पज्ञओ ॥१६॥ 
[उत्तर अ० दे५, गा० १६ ] 
साधु शुक्ल ध्याग में मग्न रह जप-तप के फट्रशय सासार्वि 
सुखा की कामना न करे, सदा अक्व्चिनृत्ति मे रह तथा मृत्यु 
परयन्त काया का ममत्व त्याग कर विचरण करता रह । 
ज॑ माहण सत्तियजायए या, तहुग्गपुत्त तह लेच्डर्ट वा । 
जे पयुए परदत्तमोई, गोत ण जे थज्मयि माणबद्ध ॥४०॥। 
[ सू श्रु० १, अ० १५, ग्रा० १० ] 
जिसने प्रश्नज्या ग्रहण कर ली और जा दूसर वो दी गई भिध्षा 
कय भोक्ता बन गया, वह पहली अवस्था में ग्राह्मण, क्षत्रिय, उभ्रवर्श 
अथवा लिच्छुवी आदि पिसी भी बट या जाति वा हो, तिन्‍्तु उसे 
अपने पूव गोत्र के अभिमान में बंधे रहना नहीं चाहिये। 
आहारमिच्छ. मियमेसणिज्ज, 
सहायमिन्छ  निउणत्थप॒द्धि । 
निर्रेयमिच्छेज पिवेगजोग, 
समाहिसामे समण ताम्सी ॥४१॥ 
[ उत्त> आ० ३२, गा० ४ 


समाधि वे इच्छुउ तपस्वी साबु यो परिमित औ- र॒ुद्ध आहार 
ग्रहण बरना चाहिये, निपुणाय बुद्धिवाले वो अपना स थी रखना 


द्दद ] [ क्री महायीर-वघचनासत 


चाहिये और रहने के ल्यि सती आदि के संसर्ग से रहित स्थान वो 
पसन्द करना चाहिये। 
न वा लमभेज्ञा निठरणं सहाय॑, 
गुणाहिय वा गुणओं सम वा | 
एको वि पावाइ विवज्जयंतो, 
विहरेज्ज कामेस असज्जमाणों ॥2२॥ 
[उत्तन ० ऐ२, गा? ४ न 
यदि योग्य छान-वीन के बाद भी गुण में अपने से अधिक या 
अपने जैसी ही कक्षावाला--योग्यतावाला निपुण साथी नही मिले तो * 
वह सदा-सर्वदा पापो का वर्जन करता हुआ और भोग के प्रति अना- 
सक्त वृत्ति घारण कर अकेला ही विचरण करे । 
जे ममाइअमई जहाइ, से जहाइ ममाइअ । 
से हु दिल्ठमए मुणी, जस्स नत्यि ममाइअ ॥४३॥ 
[ भाचा० ० २, उ० ६ |] 
जो अपनी ममतावालो बुद्धि का त्याग कर सकता हैं, वही परिग्रह 
का त्याग कर सकता है। जिसके चित्त मे ममत्व नहीं है, वही 
ससार के भयस्थानो को भली-भाँत्ति देख सकता है । 
वत्यगंधमलंकारं, इत्यिओ सयणाणि य। 
अच्छन्दा जे न भुंजंति, न से चाइत्ति बुच्चईइ ॥४४॥ 
[ दुश० अ० २, गा? ३ ] 


सामा-य साधुधम ] [ १द६ 


जो वस्त्र, गन्ब, अलवर, स्त्री, पल्ग आदि का परखखशता के 
कारण उपभोग नही कर सकता, उसे सच्चा त्यागी अर्थात्‌ साथु नहीं 
कहा जा सकता । 
जेय कते पिए भोण, रद्ध वि पिट्ठिकृमई। 
साहीण चयई भोए से हु चाह सि बुच्चह ॥४४॥ 
[ दश० अ० २, गा? ३ ] 
जो इप्ट और मनोहर भोग प्राप्त होन पर भी उनका परित्याग 
करता है, तथा स्वाघीन भोगां को भी नही भोगता है वही सच्चा 
त्यागी अर्थात्‌ साधु वहा जाता है। 
छञ्जीयकफकाएं.. अममारभन्ता, 
मोस अदत्त च असेयमाणा। 
परिग्गह इत्यिओ माणमाय, 
एय परिन्नाय चरन्ति दन्ता ॥४६॥ 
[उत्त० अ० १२, गा० ४१] 
इन्द्रियो का दमन करनेवाले साधु पुरप छह काय के जीवों को 


पीडा नही पहुँचाते, मृपावाद और अदत्त का सेवन नही बरते तथा 
परिग्रह, स्त्री, मान और माया को त्याग वरवे विचरते हैं। 


निद च न बहु मन्नेजा, सप्पहास विय्मए। 


मिहो कहाहि न रमे, सज्ञ्ायम्मि रओ सया ॥४७॥ 
[दण० ० ८, गा० ४२] 


१६० ] [ क्री महावीर-वचनाम्टत 
साधु पुरुष को चाहिये कि वह निद्रा का विगेष आदर न करे, 
हँसी-मजाक का त्याग करे, किसी की गुप्त बातों मे दिलचस्पी न ले 
और स्वाध्याय मे सदा भग्न रहें । 
अच्च्ण एयण चेंब, बन्दर्ण पूअ्ण तहां। 
इड्रीसक्ारसम्पाणं, संगता दि व परेड [४ ८॥ 
[ उत्त० आ० २४- गा? र८ ] 
सावुपुष्य अर्चना, रचता, वन्दन, पूजन, ऋड्धि, सत्कार और 
सम्मान की मन से भी कप्ी ः|छा न करे । 


सर. पयाई परिसंकमाणों, 
ध्रज हर इतर, पं 5० 5 सण 
जे किचि पा इह शंसाणी । 


[ उत्त० झ० ४, मा? ७ ] 


साधुवुष्प इस जगत्‌ मे स्त्री, पुत्र, घन, सम्पत्ति आदि जो कुंड 

भी सुख की सामग्री है उसे एक प्रकार का जार या कमाल 
| माने , और कहीं मेरे चारित्य में इनसे दोप न छूंग जाये, ऐसी गका 
धारण कर सावधानी से अपना कदम उठायेश।- जहाँ तक तानादि का 
लाभ 'होता हो वहाँ तक वह जीवन की वृद्धि करे और जब यह 
शरीर सयम-साधना में निस्ययोगी प्रतीत हों, दव मल के समान 


सामान्य साधु घम ] [ए६१ 


निम्ममों निरहकारों, निस्सगो चत्तगारों। 
समो थे सायभूएस, तसेस थाररेस ये ॥५०॥ 
[ उत्त> अ० १६, गा० ८६ ] 
साथु पुस्प ममत्वरहित, अहड्ढूाररहित, हे नि सगी, गौरव 
बा परित्याग करतवाल्ा और तअस-स्थावर सभी प्राणिया के प्रति 
सम्प्टि “सनेवाला होता ह । 
छाभालाभे सुह इुक्से, जीतए मरणे तहा। 
सेमी विडदापससास, सभी साणायमाणोे ॥४५१॥ 
[ छत्त० ज० १६ गा० ६०] 
साबु पुर्प लाभ हानि, छुस हु स, जीवन मरण, मिलता प्रगाया 
और मानापम्ाव जाएि हर स्थिति में समगाव से रहनेवारा 
हाता है । 
गारपसु कमाए्सु, ढड उक्त अएपु ये। 
नियत्तो द्वास मोगा ते, अणिशमी उ्ाणों ॥५श॥ 
[उच्च ज० १६, गा ६१] 
साधु पुपप (तान प्रसार व) यारव से, ( चार प्रजार के ) बषाय 
मे (वी श्राएर के ) दण्ड ते (तीन पार ये ) हरुय से (चात 
प्रयार )) भयन्‍स्वाना ओ तास्य ॥ तथा चाय ये निवृन होता ?। 
बह भाम व फररूप व्रिटी प्रटार ते सासारिव सुया की इच्छा 
करता नही, फिसी प्रागार वे बन्चन से झसता पही । 
जअपिम्पियों टह ठोए, परलोण अणिम्सिआ | 
पासीचटणकणो थे, असण जणसण तहां ॥४३॥ 
(उत्त० अ० १६ गा? २] 


घारा : ९७ : 
साधु का आचरण 


पुटुविं मि्ति सिल लेलुं, नेव मिंदे न संलिहे । 
तिविहेण करणजोगेण, संजए सुसमाहिए ॥१॥ 
[ दुश० ८, गा? ४ ] 
समाधिवंत संयमी पुरुष--प्ृथ्वी, दीवालऊ, पापाण, शिला तथा 
इंटो को तीन करण और तीन योग से तोड़े नहीं तया उनके टुकड़े 
सी करे नही । 
लिवेचन--करना, कराना और करनेवाले का अनुमोदन करना 
--ये तीन करण कहलाते है। जबकि मन, वचन और काया--ये 
तीन योग कहलाते है। अतः साधु को चाहिए कि वह मन, वचन 
और काया से ये क्रियाएं त्‌ करे, दूसरे के पास न करवाये और 
कोई करता हो तो उसका अनुमोदन भी न करे । 
सुद्धपुद्थीं न निसीए, ससरक्खंम्मि अ आसणे । 
पमज़ितु निसीइज्ञा, जाइत्ता जस्स उग्गहं ॥२॥ 
[ दश० अ० ८, गा० ४ ) 
इसी प्रकार आसन के अतिरित्त जमीन पर अथवा सजीव पृथ्वी 
पर धूल के ही बने हुए आसन पर बैठे नहीं। यदि बैठने की 


साधु का ाचरण ] [१६५ 


आवश्यकता पड जाय तो स्वामी की आज़ा लेवर अचित्त पृथ्वी पर 
प्रमार्जना ( योग्य साफ-सफाई ) कर बैठे । 


सीओदगण न सेविजा, सिलाउड हिमाणि य। 
उसिणोदग तत्तफासुय, पडिगाहिज्ज सजए ॥३॥ 


[दश० ज० ८, गा० ६ ] 
सयमोी पुरुष ( नदी, कुआँ, तालाब आदि के ) ठडे पानी का 
उपयोग न करे, वर्षा के पानी को काम मे न छावे और वफ के पानी 
का भी उपयोग न करे। वह सदा खूब उयले हुए निर्जीव पानी ग्रहण 
करे और उसी वा उपयोग करे | 


उदउल्ल अपणो काय, नेय पुछे न सहिहे । 
सपुप्पेह तहाभूय, नो ण॑ सघड्टए मुणी॥श)। 
([दूश० भ० ८ गा० ७ ॥ 
यदि अपना द्वारीर सचित्त जछ से भीग गया हो तो मुनि उसे 
पोंछे नही और घिस कर सुप्ाने वा प्रयल करे नहीं। शरीर वो 
भीगा देसकर उसका स्पश भी न करे अयावत्‌ छरीर सूसे तय तक 
उसे बेसा-का-वंसा रहने दे। 
विंवेचन--शौचादि आवश्यर कार्यों से निपटने के लिये गाँव 
से बाहर जाते सभय यदि वर्षा हो जाय और घरीर भीग जाय तो उस 
समय पया वरना चाहिये--वह इस गाया में बतछाया गया है । 
जायतेय न इच्छति, पावग जलिदृत्तए। 
तिक्पमन्नयर सत्थ, सल्यओो वि दुरासय ॥श॥ा 
[दुप* सन है, भान ३९२) 


१६६ | [ क्री महावीर-वचनासृत 
साधु कभी भी आग को प्रकट करने को अथवा उसे बढ़ाने की 
इच्छा नही करते, क्योकि वह ( अनेक जीवो का अहित करनेवाली 
होने से ) पापकारी है और अन्य झस्त्रों की अपेक्षा अत्यन्त तीक्ष्ण 
भी है। वह सब ओर से सहन न हो सके ऐसी है। तात्पर्य यह कि 
अन्य गस्त्रो के तो एक ओर ही धार होती है, जवक्कि अग्नि के सब 
ओर धार होती है । 
भूयाण मेसमाघाओं, हलयवाहों न संसओ | 
त॑ पईवपयावद्ठा, संजया किचि नारमभे ॥६॥ 
[ दग० अ० 5, गा० ३४ ] 
अग्नि प्राणिमान्र के लिए घातक है, इसमे कोई सन्देह नही । 
अतः सयमी पुरुष प्रकाश अथवा ताप प्राप्त करने के लिए उसका 
आरम्भ नही करते, अर्यात्‌ प्रज्जलितनही करते | 
इंगाल॑ अग॒णि अच्चि, अलाय॑ वा सजोइय | 
नउंजिज्जा न घद्टिज्जा, नो ण॑ नित्बाचए मुणी ॥७॥ 
[दुश०् अ० ८५, भा० ८ ] 
मुनि को चाहिये कि वह शोला, अग्नि, ज्वाला या ज्योति 
सहित अधजली लकडी को कभी ज्यादा प्रज्वलित करे नही, उसका 
स्पर्श भी करे नही और उसे वुकाये भी नही । 
अणिलस्स समारंसं, बुद्धा मन्‍्नंति तारिस। 
सावजबहुल॑ चेयं, नेयं ताईहि सेवियं ॥८॥ 
[ दुश० अ० ६, गा० ३६ ] 


साधु का झाचरण ] [१६७ 


ज्ञानीजन वायुक्राय के समारम्म वो भी वसा ही (अग्नि के 
समारम्म के समान ही बहुत पापरारो ) मानते ह। अत छहकाय 
का रक्षक साधु उसका कदापि सेवन न करे । 
तालिगाटेण पत्तेण, साहारिहुअणेण था। 
न ते वीइउमिच्छति, वीयावेझण वा पर ॥६॥ 
[दश० भ० ६ गा० ३७] 
साधु ताडपत्र वे पले से अथवा बृत्र वी टहनी वो हिटावर 
हवा जाने को अयवा वायुगेवद को चेष्टा बस्ते नही। इसी त्तरह 
दूसरे को अपने ऊपर हवा करने वा आदेश देने नहीं और अन्य पदाथ 
पर भी (गरम दूप वो ठडा बरन आदि के ल्पि) पखावा 
उपयोग वरते नही । 
तणरुक्ख न छिंदिज्ना, फल मूल च कप्सई। 
आमग गिदिद् बीय, भणसा मि ने पत्वए ॥१ ० 
[ दशा? अ० ८, गा? १० तु 
सयमो भिलु तृण, बृल, फल अथवा विसी बृल वी जब्नो वभी 
काटने या प्रयास ने करे। बसे हो भिन्‍न भिन्न प्रतार के सचित्त 
बोजा वा सेवन बरने वी मनसे भी इच्छा न करे । 


गहणेंसु न चिह्िज्जा, वीएसु दर्ए्सि वा। 
उदगम्मि तहा निच्च, उचिंगपणगेसु था ॥११॥ 
[दुग० अब ८, गा० ११] 


१6८ ] [ श्री महावीर-वचनारूत 
मुनि कुंज-निकुंजो में खड़ा न रहे ( क्योकि वहाँ वनस्पति का 
स्पर्श होना सम्भव है )। इसी प्रकार जहाँ बीज पड़े हुए हो अथवा 
हरी वनस्पति उगी हुई हो वहाँ भी खडा न रहे । साथ ही जहाँ 
अनन्तकाय वनस्पति, विल्ली के टोप अथवा लील-फूग उगे हुए हो, 
वहाँ भी खडा न रहे । 
अट्ट सुहुमाई पेहाए, जाई जाणित्तु संजए | 
दयाहियारी भूएसु, आस चिटद्ठ सणहि बा॥१श॥ 
[ दश० अ० ८, गा० १२ ] 
संयमी मुनि ( आगे कहे गये ) आठ प्रकार के सृक्ष्मजीवो से 
परिचित होने के कारण सभी जीवो के प्रति दया का अधिकारी 
होता है । अतः वह इन सभी जीवो को अच्छी तरह से देख भालकर 
बंठे, खडा रहे अथवा सोए। 
कयराईं अट्ठमुहुमाई १ जाई पुच्छिज्ञ संजए | 
इमाई ताइ सेहावी, आइक्खिज़ विअक्खणों ॥१३॥ 
सिणहं पृष्फसुहुम च, पाणुत्तिगं तहेव य। 
पण्ग बीयहरिय च, अंडसुहुमं च अट्ठ्म ॥१श॥। 
[ दश० अ० ८, गा० १४-१४ | 
जव साधु पूछे कि वे आठ जीव कौन से है ? तव बुद्धिमात्‌ और 
विचक्षण आचार्य इसका निम्नानुसार वर्णन करते हुए उत्तर दे $-- 
(१) स्नेहसूक्ष्म--अर्थात्‌ अपूकाय के सृश्ष्मजीव । (२) पुष्पसूक्ष्म--अर्थात्‌ 
तदुवर्णपुप्प । (३) प्राणिसृक्ष्म-अर्थात्‌ कृथु आदि सूक्ष्म जन्तु। 


साधु का जाचरण ] (श्द् 


(४) पनक्सूद्षम--अथात्‌ वर्षा मे लकडी आदि पर रहनवाले पचवर्णी 
लील-फूग । (५) उत्तिगसुक््म--अथात्‌ चीटियो का स्थान, उदई 
का घर आदि। (६) वीजसूक्ष्म--अर्थात्‌ सूक्ष्म प्रकार के धात्यादि के 
बीज । (७) हरित सूक्ष्म--अर्थात्‌ नये उत्पन्न हुए पृथ्वी के समान रय 
वाले अड्डुर और (८) अण्डमूल्म-अर्यात्‌ मरी, चीटी आदि के 
अति सुक्ष्म अण्डे। 

एवमेयाणि जाणित्ता, सत्मभावेण सजए। 

अप्पमत्तो जए निच्च, सर्यिदियसमाहिए ॥१४॥ 

[ दुश? अ० ८, गा? १६ ] 
सव इन्द्रियों को शान्त रखनेवाठ्र साथु उपयुक्त आठ प्रकार के 

सूक्ष्म जीवो को वरावर पहचान कर सदा प्रमादरहित बतन करे 
और तीन करण ओर तोन योग से सयत बने । 

तसे पाण न हिंसिज़ा, वाया अदुय क्म्मुणा। 

उबरओ सब्रभूएसु, पासेज्ज विविह जग ॥१६॥ 

[दुग० भझ० ८, गा० १२१] 
सब प्राणियों की हिंसा से विरक्त बना साथु, इस ससार में छोटे 

बडे सभो जीवों के जीवन मे क्सी-कसी विचित्रताएँ व्याप्त हैं-- 
इसे विवेकपृवक जानकर किसी भी त्रस प्राणी वी मन, वचन, और 
काया से हिसा न बरे। 

इच्चेय. छज्जीवणिय, सम्मदिट्ठी सया जए। 


दुल्लह लद्दिचु सामण्ण, कम्मुणा न विराहिज्जासि ॥१ ७] 
[ दश० झ० ४, गा? 5६३ 


२०० ] 


[ श्री महायीर-वचनासृत 


इस प्रकार सतत साववान और सुम्यगहृप्टिवाला मुनि दुर्लभ 
श्रमणत्व को प्राप्त करके इन पदनिकाय के जीवों की मन-वचन- 
काया से किसी प्रकार की विरावना न करे । 
कंसेस कंसपाएसु, कुंडसोए्स वा पुणो। 
भुंजंतो अप्णयाणाई, आयारा परिमछ्तर ॥रृद् 
[ दस० अ० $, गा० ५० ] 
जो मुनि गृहस्थ की कॉसी आदि धातु की कठोरी और थाली में 
तथा मिट्ठी के पात्र में अणन-पान आदि का भोजन करता है, वह 
अपने आचार से सर्वथा अ्रष्ट हो जाता है। 
सीओदगसमारंभे,. मच्घोअणछहण । 
जाई छनंति भूयाईं, दिल्लों तत्य असंजमी ॥१६॥ 
[ दुश० अ० है, गा? ४१ ] 
गृहस्थ वत्तंनो को धोते और माजते है, जिसमे संचित्त जल का 
आरम्भ होता है। ठीक वैसे ही वर्त्तन घोने के वाद उस गल्दे जल 
को इधर-उधर फेक देते है, उससे अनेक जीवो की हिंसा होती है । 
इसलिये गृहस्थो के वत्तंनो में भोजन करने में ज्ञानियो ने अरसंयम 
देखा है । 
पच्छाकम्म॑ पुरे क'.. सया तत्थ न कप्पह । 
एयमई न मुंजंति, निर्गंधा गिहिमायणे ॥२०॥ 
[ दुश० अ० ६, गा? ४२ ) 
गृहस्थ के वर्ततनो में भोजन करने से पदचात्‌ कर्म और पुर/कर्म 


साधु फा आचरण ] [२०१ 


का दोप छगाने की सम्भावना होती है। अत साथु के लिये वह 
'कतइ उपयुक्त नही है। ऐसा साचकर निग्नत्थ मुनि गृहम्थ के वत्तनों 
में कभी भोजन नही करते । 

विवेचन--खा लेने के पश्चात सचित्त जल से वत्तन धोना, 
'इसे पश्चातू-कम और साने से पूव सचित्त जल से वत्तन घोने को पुर 
बम कहते है । 


आसदीपलिअकेस, मचमासालएसु वा। 
अणगायरियमज्ञाण, आसहइत्ु सहत्ु बा ॥१श॥ 


नासदीपलिअकेस, न निसिज्ञा न पीदए। 


निग्गथाउपडिलेहाएं,.. उद्धउच्महिद्गा ॥१शा 
[दुश० भ० 8, गा० ५३४४ ] 
आयमाबु अर्थात्‌ निग्रन्थ श्रमणों के ल्यि कुर्सी, पलण खटिया 
अयवा आरामकुर्मी आदि पर बंठना अथवा सोना अनाचार माना 
गया है। सवज्ञ का क्द्मा हुआ अनुष्ठानादि में तत्पर निम्नन्य 
साधु कुर्मी, पलद्ञ आदि तया बेंत से भरा हुआ पटिये पर बढे अथवा 
सोये नहीं क्योंकि उसका पडिलिहण वरावर हा सकता नही । 


पविवेचन--पडिलिहण वा अथ है प्रतिलेखना, सृदम निरीक्षण । 
साधुओं वा वस्त्रयात्र आदि वी दिन मे दो बार प्रतिरेसना बरनी 
पड़ती है | इस बख्य काई जीव-जन्नु देखने मे आ जाय तो उसे तक- 
लोफ न पहुँचे इस तरह हटाया जाता है। 


२०२ ] [श्री सद्दावीर-बचनामत 


गंभीरविजया एए, पाणा दुष्पडिलेहगा । 
आसंदीपलिभड्टो य, एयमट्ट विवज्धिया ॥२३॥ 
[ दुध० अ० $, गा? ४४५ | 
कुर्सी, पलड्भ आदि मे गहरे छिद्र होने से प्राणियों को प्रतिलेखना 
होना कठिन है। इसलि्यि मुनियो को उसपर बैठना छोड़ देना 
चाहिये । 
गोअरूगपविदस्स, निसिश्ञा जस्स कंप्पड | 
इमेरिसमणायारं, आवज्जई अवोहिअ ॥२४॥ 
विवत्ती वंभचरस्स, पाणाणं च॑ बहे वहों। 
वणीमगपडिग्घाओ, पडिकोहो अगारिणं ॥२५॥ 
अमुत्ती बंभचेरस्स, इत्थीओ वाधचि संकर्ण । 
कुसीलवड़णं ठाणं, दूरओ परिवज्जए ॥२६॥ 
[ दश० अ० ६, या० ४६-५७-४८ | 
गोचरी ( मघुकरी ) के निमित्त गृहस्थ के घर मे प्रवेश करने 
के पश्चात्‌ साधु को वहाँ बैठना अनाचार है, जिसका वर्णन आगे 
करेगे । इससे मिथ्यात्व की प्राप्ति होती है । 
गृहस्थ के घर बैठने से साथु के ब्रह्मचर्य का भंग होने की तथा 
प्राणियों का वध होने की पूरी सम्भावना होने से संयमनाश का सय 
वना रहता है। साथ ही कोई भिखारी भिक्षा के लिये आये तो उसे 


अन्तराय होने को भी सम्भावना रहती है । ठीक वैसे ही गृहस्थ कोः 
क्रोध आ जाय यह भी सम्भव है। 


3 २७८: 


धातु का भाचरण ] [१०३ 


गहर्थ वे घर जायर बठने से ग्रह्मचर्य थी गुप्तियों का यथार्य 
पाटन नहीं हो सत्ता (क्योंकि वहाँ पर सिर्मा के जड्ड प्रत्यज् 
देखते या प्रसग उपस्वित हो जाता है) और गृहस्थ वी स्त्री के साथ 
अतिपरिचय होने से टूसर्र को मुनि के 'परित्र वे विपय में राय 
परने पा अवसर मिठ जाता है। व्यल्यि ऐसी गुभीस्ता यो 
बरानैयाले स्थान से मुनि दूर रहपर हो उसया त्याग परे। तात्पर्य 
यह ति यर गृरस्थ वे! यहाँ जावर बठने या सदव थे रिए बद 
हीपर दे। 
घाहियो था अगेगी वा, सिणाण जो उ पत्थए | 
प्रक्‍क्तो होड़ आग्रागे, जो हयडे संयम ॥२७॥ 
सतिमे सुहुमा पाणा, घसासु भिलगासु य। 
जे ये भिकखू मिणागतो, विब्डेणुप्पिछायये ॥१८॥ 
तम्दा ते न मिणायत्रि, सीएण उसिएण या | 
जायओआय पथ घोर, अमिणाणमत्द्िगा ॥२६॥ 
[दब भर ६ गा? ६०५ १२] 
सोपों हो या निरागो, जा चाय सस्‍तात करा एी इच्छा परता है 
बह विश्नय ही छातार मे उष् कोण है और समन ग्रसगा है। 
धारामि अपया ऐपा ही अय भूफिया म प्राय सूष्म प्रापी स्याह 
होते है। इसलिये साधु प्रापुशछोपहट में स्नाए बरेतों नी 
उसरी दिया हुए डिना ही एारी अर्षा। आय हारी है। 
दैगी जारण शुद्ध सयत वो प्रा बरनवाटे साउु टडे अपया गरम 


२०४ ] [ क्री महावीर-चच्नामृत 


पानी से कदापि स्नान नहीं करते ओर जीवन पर्यन्त अस्नान नामक 
अति कठिन ब्रत का पालन करते है । 
सिणाणं अदुवा कक्‍्के, छोड़ें पठमगाणि ये | 
गायस्सुच्वइणटाए, नायरंति कबाइ विवश्णा। 
[ दश० झ० ६, गा? 5२ | 
सयमी पुरुष स्नान नहीं करते तथा चन्दन-कल्क-चूर्ण, लोघ्र, 
केशर आदि सुगन्धित पदार्थों का उपयोग अपने घरीर पर उबठन 
करने के लिये कभी नही करते । 
विभूसावत्तियं मिक्खू, कर्म बंधइ चिकण । 
संसारसायरे धाोरे, जेणं पड॒इ दुरुत्तरे ॥३१॥ 
विभूसावत्तियं चेयं, बुद्धा मन्नंति तारिस। 
सावजबहुल चेयं, नेय॑ ताईहि सेवियं ॥३१५॥ 
[ दुश० ज० ६, सा० ६५-६६ | 
विभूषा के कारण साथु को चिकने कर्मो का बन्धन होता है, 
उससे वह घोर दुस्तर ससारसागर मे गिरता है । 
ज्ञानी पुरुष स्तान को शारीरिक विभूषा और चिकने कर्मबंघन 
का कारण और बहुत से पापो की उत्पत्ति का हेतु मानते है । अतः 


छहकाय के जीवो की रक्षा करनेवाले मुनि इसका सेवन कदापि नहीं 
करते । 


सुरं वा मेरूगं वा वि, अन्न वा मज़रगं रस । 
ससकखं न पिवे मिक्खू, जसं सारक्खमप्पणों ॥३३॥ 
[ दुश० झ० ५, उ० २, गा० रे६ ] 


साधु का आचरण ] [२०६ 


अपने सयमसपी यद्य का सरक्षक मिलु सवज्ञ वी साक्षी में सदा 
परित्यक्त ऐसी सुरा, मदिरा तथा मद उत्पत्न करनेवाले अन्य किसी 
भी रस का पान न करे । 
पियए एगओ तेणों, न मे कोइ वियाणड़ | 
तस्स पस्मह दोसाड, नियर्डि च सुणह में ॥३४॥ 
[दश० झ० ४, 3० २, गा? ३७] 
“मुझे कोई नही देफता है” ऐसा मानकर भगवान्‌ वी आज्ञा वा 
उल्लघन करनेवाला चोर साथु एकान्त मे गुप्तरप से मदिरापान 
ब्रता हैं। उसके दोपों को देखो । साथ ही उसके मायाचार का 
जो में वणन वरता हू, उसे ध्यानपूषक सुनो-- 
बडुई सुडिया तस्स, माया मोस च मिक्‍्सुणो । 
अयमो ये अनियाण, संयय च अमाहुया ॥३५॥ 
[ दश० भ० ४, उ० ३२, गा० हे८ ] 
मदिरापान वरनेवाले साथु में आततक्ति, माया, मृपावाद, अपयश, 
अतृप्ति आदि दोष बढ़ने ही रहते है । साथ ही साथ उसरी असाधुता 
भी सतत बढ़ती हो रहती है। 
आयरिए नाराहेह, समणे आवि तारिसों। 
गिहत्थायरि ण गरिदति, जेण जाणति तारिस ॥३६॥ 
[ दग० अ० ४, उ० २, गा० ४० ] 
मदिरापान वरनवाला विचारमूढ साथु न तो आचार्य की सेवा 
पर सकता है ओर न हो साधुओं वो) यह साथु तो मदिरा पीता 


२१२ ] [ क्री भदहावीर-वचनासूक 


तत्थ मन्दा विसीयन्ति, वाहच्छिन्ना व गदसा | 
पिट्ठओ परिसप्पन्ति, पिट्डसप्पी व संसमे ॥५४॥ 
[ सू० श्रु० १, भ० हे, उ० ४, गा० ५ ] 
मन्द पराक्रमी पुरुष सचित्त जल-बान्यादि के परिभोग के लोभ 
में भार उठाकर थके हुए गधे के समान संयम मे भिथ्ििल बनते है 
और संभ्रम से भग्न मतिवाले होकर जीवन के हर क्षेत्र मे पिछड़ 
गये लोगो की तरह सयमियो की श्रेणी मे पीछे रह जाते है । 
त॑ च भिक्‍्खू परिन्नाय, सच्चे संगा महासवा | 
जीवियं नावकंखिज्जा, सोच्चा धम्मसणुत्तरं ॥५६॥ 
[ स्ृ० श्रु० १, अ० रे, उ० २, गा० १३ ) 
श्रेष्ठवर्म का श्रवण कर तथा संसार के सब रिश्ते और सम्बन्धो 
को कर्म-वन्धन का महा प्रवेशद्वार समभक्र सिक्षु असयमी अथवा 
गृहस्थ-जीवन की इच्छा न करे। 
विज्ञहितु पुब्बसंजोयं, 
न सिणहं कहिचि कुब्वेज्जा | 
असिणेहसिणहकरेहि, 
* दोसपओसेहिं मुच्ए मिक्‍खू ॥५७॥ 
[ उत्त० अ० ८, गा० २ | 
पूर्व संयोगो को छोड देने के पश्चात्‌ भिक्षु पुनः किसी भी वस्तु 
के प्रति स्नेह न करे--मोह न रखे । स्नेह करनेवालो के बीच जो 


ब्याघु का आचरण ] [२५१ 


नि स्नेही--निर्माहो बना रहता है, पह सभी प्रकार के दोप प्रदोपों 
से मुक्त हो जाता है। 
अत्य गयमि अहच्चे, पुरत्था य अणुग्गपे। 
आहारमाश्य सत्न, मणसा रिनपत्यथए ॥५८॥ 
( दश० अ० ८, गा? रे८ ] 
सयमी पुस्प को सूर्यास्त होने वे” पश्चात्‌ ओर सूर्योदय होने से 
चूब किसी प्रतार के आहार आदि वी इच्छा मन मे नहीं छानी 
चाहिये । 
सन्ति मं मुहुमा पाणा, तसा अदुबव थावरा | 
जाह राओ अपासतो, कहमेसणिय चरे ॥५४६॥ 
[ दश० अ० ६, गा० २३ ] 
इस धरती पर ऐसे त्रस और स्थावर सूरम जीव सदव व्याप्त 
रहते है, जो रात्रि के अन्चकार में दीख नही पदते । अत ऐसे समय 
ओे भला आहार की शुद्ध गवेषणा किस प्रगार हो सतती है ? 
उदउल्ल बीयमसत्त, पाणा नियडिया मरहिं। 
दिया ताई विमज्नेज्जा, राओ तत्थ कह चर १॥६०॥ 
[दश० झ० ६, गा? २४] 
पानी से जमीन भीगी हो, उसपर बीज गिर गये हों, अथवा 
चीटी क्थवा--आदि अनेक प्रकार के सूल्म जीव हो, उन सब वा 
वजन करके दिन में तो चला जा सकता है, पर रात्रि में बुछ दिखाई 
नही पड़ता | अत भठा स्सि तरह चडणाजा सकता है ? 


२१४ ] [ हरी सद्दावीर-बचनासखूत 


सल्वाहारं न मुंजति, निग्गंधा राइमोयण्ण ॥६१॥ 
[ दश० अ० ६, गा? २४ | 
तभी तो निर्गन्थो रात्रिमोजन करते नहीं रात्रि भे किसी 
प्रकार का आहार उपयोग में लेते नही । 
चउबिहे वि आहारे, राइमोयणवज्जर्ण | 
संनिही-संचओ चेव, वज्जेयल्यों सुदुकरं ॥६१॥ 
[ उत्त० अ० १६, गा० ३० ] 
अछन, पान, खादिम और स्वादिम इस चार प्रकार के आहार का 
रात्रि मे त्याग करना और समय बीत जाने के पश्चात्‌ कुछ भी पास मे 
नही रखना, ठोक वैसे ही उसका संग्रह नही करना--यह बात वास्तव 


मे अत्यन्त कठिन है, ( किन्तु सयमी पुरुष को तो ये कठिनाइयाँ 
सहन करनी ही चाहिये । ) 


धारा १८ 


अष्ट-प्रचचनमाता 


अट्ट परयणमायाओ, समिई गुत्तां तहेय य। 
पचेव य समिईओ, तओ ग्रुत्तोओ आहिया ॥१॥ 
प्रवचनमाता के आठ प्रकार है। चह समिति ओर गुप्तिरुप है। 
उसमे पाच समितिया और तीन गुप्तियाँ कही गई है। 
विवेधन--साधु, मुनि, अथवा यागी के जीवन में अष्ट प्रवचन 
माता अति आवश्यक अज्भू वी पूर्ति बरती हैं। इन आठ प्रवार 
यी प्रवचनमाताआ का एक भाग समिति और दूसरा भाग गुप्ति कह 
लाता है। समित्ति का सीधा अर्थ है सगति अथवा सम्यक प्रवृत्ति 
और गुप्ति का कर्थ है प्रशस्त प्रवृत्तिसहित अप्रशस्त प्रवृत्ति का 
निग्रह | परन्तु गहराई से देखें तो समिति में साथु, मुनि, अथवा 
योगी के जीवन की समस्त जीवनचर्या का समावेश है, जबबि गुप्ठि 
में उसके पालन योग्य साधनों का समावेटा है । 
इरियामासेमणादाण, उन्चारे समिई इय। 
मणगुत्ती वयगुत्ती, कायगुत्ती य अइमा॥शा 
पाँच समितियाँ इस प्रकार ह --(१) ईर्यासमिति, (२) भाषा 
समिति, (३) एपणासमिति, (४) आदान निक्षेप समिति और 


२१६ ] [ क्री महादीर-वचनाझत 


(५) उच्चारप्र्ण-समिति। तीन गुप्तियाँ ये है --(१) मनोगु्ति, 
(३) वचनगुप्ति और (३) कायगुप्ति । कायगुप्ति आठ्वी है अतः इसके 
साथ अष्ट प्रवचचनमाता की गणना पूरी होती है । 
एयाओ अट्ट समिईओ, समासेण विय्याहिया । 
हुवालसंग  जिणक्खायं, माय जत्थ उ पवयण्ण ॥श॥ 

ये आठ समितियाँ संक्षेप मे कही गई है। प्रवचन अर्थात्‌ जिन 
भंगवन्तो द्वारा कथित द्वादणादड्री । वह इन आठ समितियों मे 
अन्तमृंत है, इसीलिये इन्हे अए-प्रवचनमाता कहा जाता हैं। 

विवेचन--जबकि ऊपर पाँच समिति और तीन गुप्ति कहा 
गया है तो भला यहाँ आठ समिति कैसे हो गई ? ऐसा प्रश्न मन में 
उठना सम्भव है। इसका समाधान यह है कि गुप्ति मी अपेक्षाविगेष 
से एक प्रकार की समिति है और यह निर्दिष्ट करने के लिये ही 
यहाँ आठ समिति' ऐसा कहा गया है। देवाघिदेव श्री जिनेश्वर भग- 
वान्‌ ने जो उपदेश दिया, उसे गणधर भगवन्तो ने आचारादि बारह 
अड्भो मे ग्रथित किया । उसको ही निर्गन॑ल्थ-प्रववचन अथवा प्रवचन 
कहा जाता है। इस प्रवचन में सम्यगदर्शन, सम्यगूज्ञान और 
सम्यकचारित्र तीनो का वर्णन है, तथापि उसमे मोक्षप्राप्ति के 
अनन्तर कारणरूप सम्यक्‌ चारित्र की ही प्रधानता है, जिसे अन्य 
शब्दों मे निर्वाणप्रापक योग-साधना सी कहते हैं। इस योगसाधना 
को माता के समान रक्षण करनेवाली और इसका पालन-पोपषण करने 


बालो ये आठ समितियाँ हैं। इसलिये इनका “अष्ट प्रवचनमाता' ऐसा 
रहस्यमय नाम दिया गया है। 


अप्ट प्रवचनमाता ] [२१७ 


आाल्य्णण काडेण, मस्गेण जयणाड़ य। 
चउकरारणपरिसुद्ध,, सजए इरिय रिए ॥४॥ 
साथुपुरुष को आल्म्वन, वाछ, माग और यतनादि चार वारणों 
की गुद्धितृवक् ईर्यासमिति वा पालन करना चाह्यि। 


विवेचन--ईर्यासमिति का वास्तविक अथ है चलते समय कोई 
नमी जीव न मरे, इसयी पूरी सावधानी रुपना । 
तत्यथ. आलण नाण, द्सथ चरण तहा। 
काले य दिवसे उत्े, मग्गे उप्पहवज्जिए ॥४॥ 
उसमे आहलम्वन से ज्ञान दर्गन और चारित्र को निर्दिष्ट किया 
“गया है,-जबकि काल से दिन और माग से उत्पथ का परिवजन । 
विवेचन -आलूम्बन वी शुद्धिपूवक चलना भर्थात्‌ ज्ञान-दशन 
चरित्र की रक्षा अथवा वृत्ति का हेतु हो तमी साधुपुरुष वा चलना 
चाहिये, अन्यथा नही। काछ की शुद्धिपूवत चलना अर्थात्‌ टिनि 
में ही चठना चाहिये, रात्रि मे नही। माग वी शुद्धियूवव चलना 
आर्थात्‌ समी के लिए निश्चित भावागमनवाले मार्ग मे ही चलना, 
“किन्तु टेढे मेंढे मार्ग पर नही चलना। टेंढे मेढे उबइ-ःखायड मागपर 
आलन से जीवाकुल भूमि पर पर गिरने की सम्भावना रहतो है, जिससे 
बहुत जीवों की विराघना होना सम्मव है । 
दब्मओो खेचओ चेय, काठलओ भावओ तहा। 
जयणा चउपिद्य उत्ता, त में क्रिचयओ सुण ॥ह॥ 


न्ध््द ] [ श्री महावीर-वबचनाग्टत 


यतना द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और साव से, इस तरह चार 
प्रकार की कही गई है, जिसका वर्णन करता हूँ, उस्ते सुनो । 

दब्यओं चक्खुसा पेहे, जुगमित च खित्तओं। 

कालओं जाव रोइज़ा, उबउत्त य भावओं ॥ज॥। 

द्रव्य से यतना करना अर्थात्‌ आंख से वरावर देखना; क्षेत्र से 
यतना करना अर्थात्‌ आगे की एक घुरा जितनी भूमि का निरीक्षण 
करते रहना | काल से यतना करना अर्थात्‌ जहाँ तक चलने की क्रिया 
चाल रहे, वहाँ तक यतना करना और भाव से यतना करना अर्थात्‌ 
उस समय पूर्णरूप से सावधानी रखना । 

इंदियत्थे विचज्जित्ता, सज्यायं चेव पंचहा। 

तम्मुत्ती तप्युरकारे, उबउत्त रिय॑ रिए ॥८॥ 

मुनि इन्द्रिय के अर्थ तथा पांच प्रकार के स्वाध्याय का परित्याग 
करे और ईर्यासमिति को प्रधानता देकर उसमे तन्‍्मय हो सावधानी 
से चले । 

विवेचन - ईयासमिति के बारे मे दूसरी सूचना यह है कि चलते 
समय इन्द्रियो के विषय मे अर्थात्‌ शब्द, रूप, गन्च, रस और स्पर्श 
सम्बन्धी अनुकूल-प्रतिकूल कोई विचार नही करना। यदि मन में 
ऐसे विचारों का उफान आ गया तो सावधानी नही रहेगी और किसी 
जीव-जन्तु के पैरो के नीचे आ जाने से उसकी विराधना होगी । 

स्वाध्याय अर्थात्‌ पठन-पाठन से सम्बन्धित अवृत्ति। जिन-शासन 
में स्वाध्याय के वाचना, पृच्छना, परावततना, अनुप्रेक्षा एवं घर्मकथा 


अप्ण-प्रवचनमाता ] [श१६ 


ऐसे पाँच प्रकार वतलाये गये हैं। चलते समय इन पाच प्रकार के 
स्वाध्याययों म॑ मी मन को नहीं उलमाना चाहिएं। मन में पाठ 
चलता हो अथवा उसके अथ के बारे मे कसी के साथ चार्तालाप 
हो रहा हो या फिर उसबी पुनरावृत्ति होती हो तो चरते समय 
सावधानी नहीं वरती जाती। इसी प्रकार यदि मन उसके गहरे 
चिन्तन मे खो गया हो तो स्वय कहाँ चल रहे हैं? और क्सि तरह 
चल रह है ? इसका भी उन्ह ध्याननही रहता। साथ ही उत्त 
समय किसी को धमक्था सुनान का काम जारी हो तो भी चलन मे 
अपेक्षित सावधानी नही रहती । इन्ही कारणों से इन दोनों वस्तुओं 
के निपेव वी भाज्ञा की गई है । 


फोहे माण य मायाए, लोभें य उपउत्तया । 
हासे भए मोहरिएं, विक्रहासु तहय ये ॥६॥ 


एयाइ अड्ट ठाणाड़, परियज्जितु सजए। 
असावपज मिय काले, भास भासिज्ज पन्‍नय ॥१ ० 


भाषासमिति वा अथ यह है कि ध्रज्ञावान्‌ मुनि क्रोध, मान, 
माया, लोभ का उत्य, हास्य भय वाचारता और विक्था आदि 
आठ स्थानों का त्याग कर योग्य समय पर परिमित और निरवद्य 
बचन ही बोले । 


गवेसणाएं गहण ये, परिमोगेंसया ये जा |! 
आहारोवहिसेज्जाएं, एए तिन्नि विनोहए ॥९ १॥ 


२२० ] [ क्षी महावीर-वचनामरत 


एपणासमिति के तीन भेद है--गवेपणा, प्रहणपणा और परिभो- 
गपणा | आहार, उपधि और शब्या के समय इन तीनों के बारे में 
पूरी शुद्धि रखनी चाहिए । 
उम्ममुप्पायर्ण पठमे, बीए स्ोहेज एसणं। 
परिमोयम्मि चठक्क॑, विसोहेज्ज जय॑ जई ॥१२॥ 
यतनावान्‌ साधु प्रथम एपणा मे उद्गगम-उत्पादन दोप की शुद्धि 
करे, दूसरी एपणा में शड्धितादि दोपो की शुद्धि करे और तीसरी 
परिभोगैषणा मे सयोजना, मोह, कारण ओर प्रमाण--इन चारो दोपो 
की शुद्धि करे। 
विवेचन--गवेषणा करते समय सोलद्ठ उद्गम के और सोलह 
उत्पादन के--कुल मिलाकर ३२ दोप टालने पडते है। जबकि ग्रहण करते 
समय जड्धितादि १० दोप। इस प्रकार कुल ४२ दोप टालकर आहा- 
रादि की ऐपणा करनी चाहिये। इन ४२ दोषो का विस्तार से वर्णन 
पिण्डनियृक्ति मे किया गया है। परिभोग करते समय संयोजना, 
मोह, कारण और प्रमाणादि चारो की निर्दोषता के वारे में पूरा निर्णय 
कर लेना चाहिये। सक्षेत मे सावु को अपनी आजीविका के लिये 
आहार-पानी, वस्त्र, पात्र, औपबि, घण्या आदि जो कुछ भी प्राप्त 
करना--उपभोग करना आवश्यक रहता है, वह सब शस्त्रप्रदर्शित 


विधिपूर्वक प्राप्त करने--उपयोग करने से इस समिति का पालन हुआ 
शेसा माना जाता हैं। 


ओहोवहोबग्गहियं, भंडग्ग दुविह झुणी । 
गिष्हंतो निक्खिवंतो वा, पउंजेज्ज इयं विहि ॥१३॥ 


अष्ट-प्रवचनमाता ] [ रश१ 


पात्र आदि ओघोपधि कहलाते है और सस्तारक (वणष्या ) आदि 
औपग्रहिसः उपधि कहलाते है। इन दोना प्रकार की उपधियों को 
ग्रहण वरते समय तथा स्थापित करते समय मुनि को इस विधि 
का पाटन करना चाहिये /-- - 
चफम्पुप्ता पढिलेहित्ा, पमज्जज्ज जय जई। 
आइए निक्पिवेज्जा या, दुहओ वि समिए सया [१४॥ 
[उत्तर अ० २४, गा? १ १४] 
यतनावान्‌ साथु आस से देखरर दानों प्रकार वी उपधि को 
प्रभाजना करे तथा उपधि को उठान से पूष और रखते समय इस” 
समिति का सदा पूरी तरह से पालन करे। 
सथार फडंग पीड़, निसिज्न परायकम्पल | 
अप्पयमज्जियमारुढई, पायसमणित्ति बुच्चई ॥१५॥। 
[उत्तः अ० १७, गा० ७ ] 
जो साधु सस्ताख' (शप्या ) फलऊ, पीठ, पादपोंछुन और 
स्वा"यायभूमि, इन पाचों का प्रमार्जेन किये बिना ही बठता है, वह 
पापश्रमण कहलाता है। 
पडिलेहेइ पमत्ते, अयउज्झह पायऊम्बल । 
पडिलेहा अपाउत्ते, पावसमणित्ति वुच्चढ़ ॥ 
[उत्तर भ० २७, गा० € ] 
जा ( साथु ) प्रतिलेखना मे प्रमाद करता है, पात्र-कम्बल आदि 


२२२ | [ श्री समहावीर-वचनामसत 
अव्यवस्थित रखता है और प्रतिलेखना मे पूर्ण साववानी नहीं रखता 
है, वह पापश्रमण कहलाता है । 
धुव॑ च पडिलेहिज्जा, जोगसा पायकंबर्ल | 
सिज्जमुच्चारभूमि च, संथारं अदुबासण्ं ॥१७॥ 
[ दश० आ० ८, गा० ६७] 
साथु को चाहिये कि वह नियमित रूप से यथासमय पात्र, 
कम्बल, गय्या-स्थान, उच्चारसूमि ( मलूविसर्जन का स्थान), संस्तारक 
ओर आसन आदि की सावघानीपूर्वक प्रतिलिखना करे। 
पुठवी-आउक्काए, तेऊ-बाऊ-वणस्सइ-तसाणं | 
पडिलेहणापमत्तो, छण्हं पि विराहओं होइ ॥१८॥ 
[ उत्त० अ> २६, गा० ३० ] 
प्रतिलिखना में प्रभाद करनेवाला साधु पृथ्वोकाय, अप्‌काय, 
तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय तथा च्रसकाय इन छहो कायो का 
विराधक होता है । 
पुठ्ची-आउकाएं, तेऊ-बाऊ-वणस्सइ-तसाणं । 
पडिलेहणाआउचो, छण्ह॑ संरक्खओ होइ ॥१९६॥ 
[ उत्त० अ० २६, गा० ३१ ] 
प्रतिलिखना में जो सावधान रहनेवाला साधु पृथ्वीकाय, अपूकाय, 


तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय तथा च्रसकाय इन छहो कायो 
का सरक्षक होता है । 


अधष्ट प्रदचनम्ाता + [२३ 


उच्चार पासतण, खेल. सिंघाणजछिय । 
आहार उप देह, अन्न बायि तहाविह ॥१०। 
[ उत्त० अ० २४, गा० १५] 
मल, मूश्र, कफ, नाक वा मल, शरीर का मैल, आहार, उपधि, 
देह, (शव तथा ऐसी अन्य वस्तुओं को विधिपूषत परिठवनी ठिल्राने 
लगानी) चाहिये। 
बिवेचन--उच्चार प्रसवण समिति को परिष्ठापनिवा-समिति 
भी कहते है। वेवार वस्तुआ वा सावपानीपूर्वक परिष्ठापन वरने 
से--ठिकाने छगाने से इस समिति का पालन होता है। मद, मूत्र, 
बफ, नासिक का मछ, ररीर का मल परठवने ( ठिकाने ढगाने ) वा 
असग प्रतिदिन आता है जबकि आहार परठवने ( ठिकाने लगाने ) 
का प्रसंग तो क्चित ही आता ह। उपधि को परठवने ( व्वान 
लगाने ) का प्रश्नम वर्षाफाल से पृव आता है और शव को परटवने 
( ठिसाने लगाने ) के प्रसण कमी कमी आते हैं। ये सभी बस्तुएँ 
कहा रखनी चाहिये ? इसकी सूचना अगली गायाओं में दी गई है 
अणायायमपलोए, अणयाए चेय होड़ सलोए | 
आप्रायमसलोए,  आयाए चेव सलोए ॥२१॥ 


अगाबायमसलोए, परस्म5णुपघाइये । 
समें अज्युसिरे वावि, अचिरफ्राठक्॒यमि यताश्श। 
विच्छिन्ने दुरमोगाढे, नासन्ने तिलवलिए । 


तयपाण बीयरहिए, उच्चाराइणि थोसिरे ॥२३॥ 
[उच्त० झ० २४, यार १६ १६ ६४८] 


२२४ ] [ श्री महावीर-वचनारत 


(१) जहाँ किसीके आने की सम्भावना न हो और कोई देखता 
भी न हो, (२) जहाँ किसीके आने की सम्भावना न हो किन्तु कोई 
देखता हो, (३) जहाँ कोई आता हो किन्तु देखने की सम्भावना न 
हो और (४) जहाँ कोई आता भी हो और देखता भी हो, ऐसे चार 
स्थानों मे से जहाँ कोई आता भी नहीं हो और कोई देखता भी नहीं 
हो. ठीक वैसे ही जहाँ जीवो का घात होने की सम्भावना न हो, जो 
स्थान सम हो, छिद्रवाला न हो, और थोडे समय से अचित्त बना हुआ 
हो, जो स्थान विस्तृत हो, नीचे दीर्घकाल तक अचित्त हो, जो ग्रामादि 
के समीप न हो और चूहे आदि के बिल से रहित तथा कौटकादि 
प्राणी और वीज से रहित हो, ऐसे स्थान पर साधु को मछादि का 
त्याग करना चाहिये । 

एयाओ पंच समिईओ, समासेण वियाहिया | 
इत्तो य तओ गशुत्तीओ, बोच्छामि अणुपुलसों ॥२४॥। 
[ उत्त० अ० २४, गा० १६ ] 
ऊपर पाँच समितियों को मैने संक्षेप में बताया है। अब तीन 
गुप्तियों को अनुक्रम से कहता हूं । 
सच्चा तदेव मोसा य, सच्चमोसा तहेव य | 
चउत्थी असच्चमोसा य, मणगुत्ती चठब्विहा ॥२५॥ 
[ उत्त० अ० २४, गा० २० ] 
मनोगुप्ति चार प्रकार की हैं ६+--(१) सत्या, (२) असत्या, 
(३) मिश्ना और (४) असत्यामृपा । 


अष्य-प्रबधनमाता ] [२२६ 


पिवेचन--मन (१) सत्य, (२) अतत्य, (३) अयसत्य और 
अब अमत्य तथा (४) सत्य मी नहीं ओर असत्य भी नही, ऐसे चार 
विषयों मे प्रवृत्त होता है। इस लिए मनोगुप्ति का चार प्रशर 
माना गया है। 
सरभसमारभे, आरभे ये तहेव य। 
मण पयत्तमाण तु, नियत्तिज् जग जई ॥२६॥ 
[ उत्त> अ० २४, गा० २१) 
सयमी पुरुष सरम्म, समारम्म और आरम्भ मे प्रवृत होते मन या 
नियन्त्रण करे । 
विवेचल--आरम्भ भर्थात्‌ जीवविराघना। उसने सम्बन्ध में 
सकल्प क्या जाय वह सरम्म और जा आवश्यत प्रवृत्ति वी जाय बह 
समारम्म 
मणो साहसिओं भीमों, दुद्डस्सा परिधावड़ ॥२७॥ 
[उत्त० श्ञ० २३, गा? ५९ ] 
मन एवं साहसित, भयकर ओर दुष्ट घोड़े के समान है, जो 
चारो आर दौडता है । 
साहर हृत्थपाए ये, भण पचेदियाणि य। 
पावऊ च परिणाम, भासादोस च वारिस ॥२4॥ 
[ घू शु० है, भ० ८, गा+ १७३) 
लागी पुरुष हाथ पर वा सोच बरते है, मद ओर पाँच इन्द्रियों 
मो वेद में रखते हैं ओर दुष्ट भावों को हृदय में उठने नहीं देता। 
उसी तर यह सावध मापा या सेवन भी नही बरता। 


श्५ 


२२६ ] [ श्री महावीर-बचनाम््त 


समाइई पेहाइ परित्यंतो, 
सिया मण्णा निस्सरई बहिद्धा । 
“नसा महंनो विअहं वि तीसे,” 
इच्चेच ताओ विणएज् राग॑ ॥२६॥ 
[ दश० झ० २, गा? ४ ] 
समदप्टिपूर्वक सयमयात्रा में विचरण करते हुए भी कदाचित्‌ 
( परिमुक्त भोगो का स्मरण होने से अथवा अमुक्त भोगों के भोगने 
की वासना जागृत होने से ) संयमी पुरुष का मन संयममार्ग से 
विचलित होने लगे तव उसे ऐसा विचार करना चाहिये कि 'विपय- 
भोगो की सामग्री मेरी नहीं है और में इनका नहीं हूँ ।! इस प्रकार 
सुविचार के अंकुग से उसके मन मे उत्पन्न क्षणिक आसक्ति को दूर 
करे। 
सच्चा तहेव सोसा य, सच्चसोसा तहेव ये । 
चउत्थी असच्चभोसा य, वयगुत्ती चउच्बिहा॥३०॥ 
[ उत्त० अ० २४, गा० २२ ] 
वचनगुप्ति चार प्रकार की है ;--(१) सत्य भाषा सम्वन्वी, 
(२) असत्य भाषा सम्बन्धी, (३) सत्यासत्य भाषा सम्बन्धी और 
(४) असत्यामृषा साषा सम्बन्धी । 
संरंभसमारंभे, आरममभे' ये तहेव य । 
वर्य॑ पबत्तेमाणं तु, नियत्तिज्ञ जय जई ॥३१॥ 
[ उत्त० भ० २४, गा० २३ ] 


अध्ट-प्रवचनमाता ] [२२७ 


सयमी पुरप सरम्म, समारम्म और आरम्म मे प्रवृत्त होती वाणी 
मर सावधानी पूवक नियन्त्रण करे। 
टाणे नित्तीयण चेव, तहेव ये छुयइण। 
उल्लघणपरलूघणे, इद्याण य जुजण ॥१शा। 
[ उत्त> स० २४, गा २४ ] 
सममी पुर सह रहने मे, बने में, सोन मे उल्लघन-प्ररघन 
यरने मे तथा इन्द्रियो के प्रयोग मे सदा वाया वा नियन्त्रण मरे। 
सरमसमारमे, आरमे तहेव य। 
काय पयततमाण तु, नियत्तिज जय जई ॥३श॥ 
[उत्त० श्र० २९, गा० २४ ] 
सयमी पुरप सरम्म, समारम्म और आरम्भ मे प्रवृत्त होती वाया 
की सावधानी से नियन्त्रण करे । 
मणगुत्तयाए ण॑ भते | जोवे कि जणयई १ 
मणगुत्याएं ण जीय्रे एगग्गा जणयई, 
एगर््ंगचित्ते ण जीवे मणगुत्त सनमाराहए भव ॥३४॥ 
[ उत्त० ० २६, गा? ४३ ] 
प्रश्व-है मंगवार्‌ ! मनोगुध्ति से जोय गया उपाजन बरता है ? 
उत्तर-हे टिप्य। मनोगुप्ति से जोव एवग्रतित्त प्रात मरता है 
मोर एवप्रचित्तवारा मनायुप्त जीव समम मात आराधर' होता ह। 


श्श्८ ] [ श्री महावीर-वचनास्ट्त 


वयगुत्तयाए ण॑ भन्‍्ते ! जीवे कि जणयइ ६ 
वयगुत्तयाए ण॑ निब्विकारतं जणयइ, निब्िकारे 
ण॑ं जीवे वड॒गुत्ते अज्ञप्पजोगसाहणजुच्ते यावि भवइ॥ २४॥ 
[ उत्त० अ० २६, गा० ४४ ] 
प्रश्न--हे भगवन्‌ ! वचनगुप्ति से जीव क्या उपार्जन करता है? 
उत्तर--हें शिष्य ! वचनगुप्ति से जीव निर्विकार भाव को उत्पन्न 
करता है। और इसी निविकार भाव से वचनगुप्त जीव अध्यात्मयोग- 
साधन से युक्त होता है। 
कायगशुत्तयाए ण॑ भंते ! जीवे कि जणयई ९ 
कायगुत्तयाए संबरं जणयइ, संबरेणं [णं जीवे] 
कायगुत्ते. पुणों पावासवनिरोह करेइ ॥३६॥ 
[ उत्त० अ० २६, गा० ५५ ] 
प्रश्न--है भगवन्‌ ! कायगुप्ति से जीव क्या उपार्जित करता है ? 
उत्तर--हे शिष्य ! कायगृप्ति से जीव संवर उत्पन्न करता है 
और संवर से कायगुप्त बना हुआ जीव पापाल्व का निरोध करता है! 
एयाओ पंचसमिईओ, चरणस्स य पवत्तणे। 
गुत्ती नियत्तणे वुत्ता, असुभत्थेस सल्सों ॥३७। 
[ दुश० अ० २४, गा० २६ | 
इस तरह ये पाँच समितियाँ चारित्र की प्रवृत्ति के लिये है और 
तोन गुप्तियाँ सर्व प्रकार की अशुभप्रवृत्तियो को रोकने के लिये है । 


अपष्ट-प्रवचनमाता ] [रग्र 


एसा पययणमाया, जे सम्म आयरे म्ुणी। 
से स्िप्प सत्रमसारा, विप्पमुच्चह पढ़िए ॥३८॥ 


[उत्तर झ० २४, गा? ७] 
जो विद्वान्‌ मुनि उपयुक्त प्रवचन मातार्ओआ का सम्यय आचरण 
चरता है, वह ससार परिभ्रमण से शीघ्र हो मुक्त हो जाता है। 
पविवेचन--गृहस्य साथत भी इन समिति-गुप्तियों या यवाराक्ति 
यालन परने पर चारित्रपुद्धि वा जाम प्रात वर सता है । 


घारा 2 ९€ : 


भिक्षाचरी 


एसणासमिओ हछज्जू , गामे अणियओ चरे। 
अप्पमत्तोी. पमत्तेहि, पिण्डवार्य गवेसए ॥१॥ 
[ उत्त० अ० ६, गा० १७ ] 
संयमी साधु एषणासमिति का पालन करता हुआ गाँव में अनि- 
यतवृत्ति से अप्रमादी होकर गृहस्थो के घर से सिक्षा की गवेषणा 
करे । 
सम्म॒ुयाणं उछमेसिज्ञा, जहासुत्तमणिदियं | 
लाभालाभम्मि संतुड्ढे, पिण्डवार्य चरे झुणी ॥२॥ 
[ उत्त० आ० ३४, गा० १६ ] 
मुनि को चाहिये कि वह सूत्रानुसार और अनिन्दित अनेक 


परिवारो से थोडा-योडा आहार ग्रहण करे और मिले अथवा न मिलें 
तो भी सन्‍्तुष्ट रहकर सिक्षात्रत्ति का पालन करे। 


भिक्खियत्य॑ न केयच्ं, भिक्खुणा भिक्खवत्तिणा । 
कयविक्कओ महादोसो, भिक्खावित्ती सुहावहा ।।३॥ 


[ उत्तः अ० रे४, गा? १४ | 


भिक्षाचरी ] स्श्त 


मिलाजृत्तिवाले भिक्षुक को मिला या ही अवल्म्घन करना 
चाहिये, परन्तु मूल्य देकर कोई मी वस्तु नहीं सरीदनी चाहिये, 
व्योबिः क्रय विक्रय में महादोष है और भिलावृत्ति सुपर देनेवारी है। 
फालेण निक्‍्फमे भिक्‍्खू , फालेण य पढिक्मे । 
अफराल च गिउल्िता, काले फाल समायरे ॥४॥ 
[उत्त> भ० ६, शा० ३१ ] 
साधु नियत समय पर भिला के रिए याए और वहाँ से यया 
समय लौट आये। वह अशाट को छोडयर योग्य बाल में उसने 
अनुख्य किया बरे। 
सड़फाले चरे भिक्‍्यू , कुजा पुरिसकारिय। 
अलाभुत्ति न सोएजा, तनोत्ति अध्दियासए ॥४॥ 
(दंग? क्र० ४, २० २, गा० है ] 
मिलुब पमरय होते ही मिलाने लिए जाएं और यवोचित 
पुरपाय बरे। बमी मिला नहीं मिद्ठे तो शोक " मरे, परन्लु 
उस समय “चरो सहज तप होगा' एसा विचार पर क्षुघ्रादि परीप़ां 
यो सदन मरे । 
सपते भिम्पकफाठम्मि, असमतो अम्ुब्छिओं | 
इमेण फम्मनोगेण, भत्तपाण गवंसए ॥द॥ 
[दगर झण् शा ड० १ साध ११ 
प्रिता वा समय हाने पर साधु छापुर और अहायदिओे 


श्३२ ] [ श्री महावीर-बचनाझूत 


अन्यात्य विचारों में होश न खो कर आगे कही गई विधि के अनुसार 
आहार-पानी की गवेषणा करे । 


से गामे वा नगरे वा, गोयरग्गओ सुणी | 
चरे मन्दमणुत्यिग्गी, अवक्खित्तेण चेयसा ॥७॥ 
[ दश० अ० ४५, उ० १, शा० २] 
गाँव में अथवा नगर में गोचरी के लिये गया हुआ मुनि 
उद्दे गरहित बनकर स्वस्थ चित्त हो धीरे-धीरे चले। 


पुरओ जुगमायाए, पेहमाणो महिं चरे। 
वज्जंती बीयहरियाई, पाणे य दगमदिय ॥८॥ 
[ दश० अ० ५, उ० १, गा० ३ |] 
मुनि अपने सामने की घुरा प्रमाण ( चार हाथ जितनी ) भूमि 
को देखता हुआ चले। वह चलते समय बीज, हरी वनस्पति, सूक्ष्म 
जीवजन्तु तथा कीचड आदि को छोड़कर चले अर्थात्‌ इन पर पर न 
बड़ जाय इसकी पूरी सावधानी रखे । 


न चरेज़् वासे वासंते, महियाए वा पडंतिए । 
महावाए व वायंते, तिरिच्छसंपाइमेसु वा ॥६॥ 
[ दुश० अ० ४, उ० १, था० १० ] 
वर्षा हो रही हो, कुहासा छा रहा हो, आँधी चल रही हो 


अथवा पतगे आदि अनेक प्रकार के जीवजन्तु उड़ रहे हो, ऐसी 
परिस्थिति में साधु अपने स्थान से बाहर न निकले | 


सिक्नाचरी ] (२३३ 
अणाययणे चरतस्म, ससग्गीए अभिक्सण |! 
हु बयाण पीला, सामण्णम्मि य समओ॥१०॥ 
[दयण क्ल० ५, उ० १, गा १० हुं 
गोचरी के स्थि वे*्याओं के मुहल्ले में जानेयारे साधु का उनवा 
शार-वार सपवर होता है, जिससे महाप्रतों को पीड़ा होती है और 
न्समाज उसी साघुता पर सन्देह करने झ्गता है । 
तम्हा एय वियाणित्ता, दोस दुग्गइ्पटुण। 
चजए पेससामन्त, प्लणी एगतमस्मिए॥११॥ 
(दय० घर ४) उ० ३, गाण् ११] 
इसलिये दुर्गति यो वहन में सहायता देनेयाड़े उपयुक्त दोषों को 
सममतर एवन्‍्त मोल थी प्रामना रुगनेवाड़े मुनि वेश्याओं थे 
मुहृद्नों में मिला वे लिए जाना छोड दे । 
साण सड़अ गायिं, दिल गरोण हये शय। 
सडिम्म कलह जुद्ध, दृरओ परियक्षए॥१शा। 
[ दुश० ऋ० ४३ ४० १, था? १२] 
जहाँ बुत्ता हो, तत्ताल ब्यारी हुई गाय हो, साथ हापी अथवा 
ओडा हो या जिस स्थान पर घाटय ऊक्रीड़ा परते हाँ, वरदूकी खा 
हो, युद्ध मर रदा हा, मर साधु पुरथात नहीं जाना चाहिये। बीच 
उसझरा दूर से ही त्याग बरना घाटिये । 
अणुन्नए._ नावणण, अपहिद्द जयाउले। 


इदियाणि जहामाग, दमइसा झु्ी घर।॥श्शा 
[द॒श झं> ४, उ9 *, गार १३ 


२३४ ] [ श्री महावीर-वचनाझत 


गोचरी के लिये जाता हुआ साधु अपनी नजर को बहुत ऊपर 
अथवा बहुत नीचे न रखे, अभिमान अथवा दीनता धारण न करे, 
स्वादिष्ट भोजन मिलने से प्रसन्‍न न होवे अथवा न मिलने से व्याकुल 
न बने और अपनी इन्द्रियो तथा मन को निग्नह कर उसे सन्तुल्ति 
रख सदा विचरण करे। 
दवदवस्स न गच्छेज्जा, भासमाणो य गोयरे | 
हसंतो नाभिगच्छेज्जा, कुल उच्चावयं सया ॥१४॥ 
[ दुश० आ० ४, उ० १, गा० १४ ] 
गोचरी के लिये जानेवाला साधु जल्दी-जल्दी न चले, हँसता- 
'हँसता न चले अथवा वात-चीत करता न चले । वह सदा धनवान 
और निर्धन दोनो प्रकार के कुलो मे समान भाव से जाय । 
पडिकुट्ट कुल न पव्िसे, माम्ग परिवज्जए | 
अचियत्त कुल न पविसे, चियचं पविसे कुल ॥१५॥ 
[ दश० अ० ५, उ० १, गा? १७ | 
साधु को चाहिए कि वह शास्त्रनिषिद्ध कुल मे गोचरी के लिये 
न जाए, गृह के स्वामी ने इन्कार किया हो तो उस घर मे न जाए 
तथा प्रीतिरहित गृह मे भी प्रवेश न करे। वह अनुराग-श्रद्धावाले 
गृहो में ही प्रवेश करे । 
समुयाणं चरे भिक्‍्खू, कुलमुच्चावर्यं सया। 
नीये कुलमइकम्मं, उस नाभिधारण ॥१६॥ 
-“ [ दश० अ० ४५, 3० २, गा? २५ 


मिक्षाचरी |] [१२८ 


साधु सदा ही सामुदानिक ( घनवान्‌ और निर्धन इन दोना ) के 
गृह में गोचरी करे। वह निघन कुल का घर सममक़र उसे टाल्कर 
धनवान के घर न जाए। 
अससत्त पलोइजा,  नाइद्रायछोयण | 
उप्फुल्ल न विनिज्ञाए, निअद्विज्न अयपिरो ॥१णजा' 
[ दश० अ० ५, 3० १, गा? २३ ] 
गोचरी के लिये गया हुआ साथु घर मे रही स्त्री वी नजर से 
नजर मिला कर न देखे, दुर तक लम्बी नजर न डाले, आख फाड- 
फाड कर न देखे । यदि भिक्षा न मिले ता बडब॒ठाएं बिना ही वापसः 


भा जाए। 
जहा दुमस्स पृष्फेसु, भमरो आवियह रस । 
ण्‌ य पुष्फ फिलामेइ, सो ये पीणेड अप्पय ॥१८॥ 
एमे ए समणा छा, जे लोए सति साहुणो | 
बिहगमा व पुप्फेसु, दाणभत्तेसणे रया ॥१६॥ 
(दुश० भ० १/गा० २३] 
मेरे जब वृला के फूछो का रस पीते हैं, तब फूछो वो तनिक भी 
पीडा नही पहुँचाते और अपनी आत्मा वो तृप्त कर ढेते ह। उसी 
प्रवार इस जगत मे जो समत्व बी साथना करनेवाले बाह्य अभ्यतर 
परिग्रह से मुक्त साथु है वे भ्रमर के समान इस ससार मे केवल अपन 
ल्यि उपयुक्त ऐसी गृहस्थ द्वारा दी गई सामग्री ( बस्तर पात्रादि ) 
तथा शुद्ध विर्दोप भिक्षा प्राप्त वखे सन्तुष्ट रहता है । 


-२३६ ] [ क्री महादी र-वचनासत 


महुकारसमा चुद्धा, जे भवंति अषिस्सिया | 
नाणापिण्डरया दंता, तेण चुच्चंति साहुणी ॥२०॥ 
[ दश० अ० १, गा० ५ ] 
अ्रमर के समान सुचतुर मुनि अनासक्त तथा हर किसी प्रकार के 
“भोजन में सन्तुष्ट रहने का अभ्यासी होने से अपनी इन्द्रियो पर काबू 
“पाने का आदी होता है और इसी लिए वह साधु कहलाता ह्े। 
अदीणो वित्तिमेसिज्जा, न विसीइज्ज पंडिए | 
अम्नच्छियो भेयणंमि, मायण्णे एसणारण ॥२३९॥ 
[ दश० ज० ४, उ० २, गा० २६ | 
निर्दोष भिक्षा ग्रहण की गवेषणा करने में रत और भाहार की 
-भर्यादा को माननेवाला पण्डित साधु भोजन के प्रति अनासक्ति भाव 
-रखे और दीन भावना को छोडकर भिक्षावृत्ति करे। ऐसा करते हुए 
“यदि कभी मिक्षा न मिलेतो किसी प्रकार का दुःख अनुभव न करें । 


समरेसु अगारेस, संघीसु थ॑ महापहे | 

एगो एगित्यिए सद्धि, नेव चिट्ठे न संखवे ॥२२॥ 

[उत्त० ज० १५ गा? २६] 

लुहार-गाला, सूना घर, दो घरो के बीच की गली और राज-मार्ग 

स्मे अकेला साधु अकेली नारी के साथ खड़ा न रहे और बातचीत न करे। 
नाइद्रमणासन्ने, नन्‍्नेसिः चक्‍्खुफासओ | 

एगो चिट्देज्ज भत्तड्ा, रंघिता ते नइकमे ॥२३े॥ 


[ उत्त० झ० ९; गा० रेरे ] 


मिक्षाचरी [<२४ 


गृहस्थ के घर से ( मोजनाल्य से ) अति दूर नहीं और अति 
निकट भी नही, तथा अन्य श्रमणों की नजर पड़े ऐसे भी नहीं, 
इस तरह सावु को मिक्षा के ल्ए खडा रहना चाहिये । वह किसी 
का भी उल्लघन कर आगे बढ़े नही । 
अइभूर्मि न गच्छेज्जा, गोयरुगओ मुणी । 
कूहस्प भूमि जाणिता, मिय भूमि परिकमे ॥२४॥ 
[ दश० भ० ५, ड० १, गा० २४ ] 
गोचरी के लिए गया हुआ साथु, जिम्त परिवार का जसा आचार 
हो बही तक परिमित भूमि में गमन करे। नियत सीमा के मोतरः 
गमन नहीं करे। 
दगपद्धिवआयाणे, पीयाणि हरियाणि य। 
परियज्जतों चिट्ठिज्जा, सर्विदियसमाहिए ॥२श॥ 
(दुघ० अ० ४, 3० १, गा० २६ ] 
सब इन्द्रिया को वश मे रखनेवाछा समाविशील मुनि जहा पानी 
और मिट्टी लाने का मांग हो, बीज पडे हों अयवा हरी वनस्पति 
हो, ऐसे स्थान को छोडकर खडा रहे । 
पत्रिसिचु परागार, पाणट्टा भोयणस्स वा | 
जय चिट्ठ मिय भासे, न य रूवेसु मण करे ॥२६॥ 
[दुश० अण् ८, गा? १६] 
साथु पानी अथवा भोजन के लिए गृहस्थ के घर मे प्रवेश करके 
यठनापूषत खड़ा रहे, थोडा वोल़े और स्त्रियों के सोन्दय वी और 
आएप्ट हो उसका विचार न बरे। 


रैंप ) [ श्री महावीर-वचनासत 


तत्थ से चिहमाणस्स, आहरे पाणमोयर्ण । 
अकृप्पियं न गेहिज्जा, पडिगाहिज्ज कप्पियं ॥२७॥ 
[ दश० ज० ४, ड० ९, गा० २७ ] 
वहाँ ( गृहस्थ के घर ) मर्यादित भूमि में खड़े हुए साधु को 
शहस्थ आहार-पानी देंवे । वह कल्पनीय हो तो साथु उसे ग्रहण करे 
और अकल्पनीय हो तो ग्रहण न करे । 
विवेचन--साधु के आचार अनुसार जो वस्तु ग्रहण की जा सके 
उसे कल्पनीय और न लछी जा सके उसे अकल्पनीय कहते हैं । 
नाहउच्चे. नाइनीए, नासन्ने नाइदूरओ। 
फासुयय॑ परकड़ं पिण्ड, पडिगाहेज्ज संजरए ॥२८॥ 
[ उत्त० अ० (९, गा? रे४े ] 
दाता से ज्यादा ऊपर नही, ज्यादा नीचे भी नही अथवा ज्यादा 
यास नहीं और ज्यादा दूर भी चही यो खड़ा रहकर सिक्षार्थी साथु 
प्राखुक अर्थात्‌ अचित्त और परक्ृत अर्थात्‌ ढूसरे के निभित्त वना हूँ; 
आहार ग्रहण करे । 
दु'्ई तु मुंजमाणाणं, एगो तत्थ निमंतण । 
दिल्लमाणं न इच्छिज्ञा, छंद से पडिलेहए ॥ २६ 0 
[ दुध० अ० ४५) उ० ९) गा? दे८ है| 
गृहस्थ के घर मे यदि दो व्यक्ति भोजन कर रहे हो और उनमें 
से एक व्यक्ति निमनन्‍्त्रण दे तो साथु उसे लेते की इन्छा न करे। 


पभिक्षाचरी ] (ग्ह्हि 


दूसरे वा अभिप्राय भी जान छे। तात्पय यह है नि दोनों वो इच्छा 
हो तभी उनके पास से आहार-पानी ग्रहण करे । 
ग्रुन्रिणीए उचण्णत्थ, विबिह पाणभोयण। 
भुजमाण पिउजिजा, भ्त्तसेस पडिच्छए ॥३०॥ 
(दुय० ० ४, 3० है) गा० <९] 
गमवती स्त्री के लिये बनी विविध प्रकार वी मोज्य-सामगग्री यदि 
बह सता रही हो तो मिलार्थी साधु उस्ते भ्रहण न करे। उसके खा 
लेन के पश्चात्‌ यदि अवरिप्ट रह तो उसे ग्रहण बकरे) 
सिया य समणद्वाए, शुब्पिणी कालमासिणी। 
उद्दिआ वा निमीहज्ञा, निसन्‍ना वा पुणुद्ए ॥३१॥ 
ते भवे भत्तपाण तु, सजयाण अकष्पिय | 
दितिय पडियाइस्खे, न भें कषपई तारिस॥रेश। 
[ दुश० क्ष० ४) उ० ३, गा? ४० ४१) 
जिसका नौवा महीना चछ रहा है ऐसी गर्भवती सती वदाचितु 
खड़ी हो और साधु को आहार पानी देव के लिये नीचे बठे अथवा 
परे बठी हुई हो और बाद म॑ उठना पडे ता वह आहार-पाती साधु 
के लिये अगल्पनीय बन जाता है। ऐसे प्रसग पर भिक्षा देनवाली 
महिला से साधु या निपेष करे घि--इस प्रगार वी मिला ग्रहण 
यरना मेर ल्यि उचित नहीं है। 
थूणग पिज्नेमाणी, दारग वा उुमारिय | 
द निक्पितित्ु रोगत, आहरे पाणमभायण ॥३१॥ 


२४० ] [ श्री महावीर-वचनाम्त 


त॑ भवे भत्तपाणं तु, संजयाण अकृप्पिय | 
दितियं पडियाइक्खे, न में कप्पद तारिसं ॥३४७॥ 


[ दश० अ० ५, उ० ९, गा? ४२-४३ | 
वालक अथवा बालिका को स्तनपान कराती हुई स्ली यदि उसे 
रोता हुआ छोड़ कर आहार-पानी देंवे तो वह साधु के लिये अकल्प- 
नीय है। अतः देनेवाली महिला को साधु इस तरह निषेच व्यक्त करे: 
कि--इस प्रकार का आहार मेरे लिये कल्पनीय नही है । 
असर्ण पाणगं वावि, खाइम साइम॑ तहा । 
ज॑ जाणिज्ज सुणिज्जा वा, दाणटा पगर्ड इम ॥३५॥ 
तारिस॑ भत्तपाणं तु, संजयाणं अकष्पियं | 
दितियं पडियाइक्खे, न में कप्पह तारिसं॥३६॥ 


[ दृश० आ० ५, उ० १, गा० ४७०४८ ] 

जो साधु ऐसा जान ले अथवा कहीं से सुन ले कि यह अशन, 
पान, खादिम और स्वादिम बस्तुएँ साधु को दान देने के लिये ही 
तैयार करवाई गई है, तो उसके लिये वह आहार-पानी अकल्पनीय 
हो जाता है, अतः उस दाता से साधु को कहना चाहिये कि--इस 
तरह का आहार-पानी मेरे लिये कल्पनीय नही है । 

विवेचन--आहार के चार प्रकार है :--(१) अशन, (२) पान, 
(३) खादिम और (४) स्वादिम । इन में क्षुपा का शमन करे ऐसे 
पदार्थ जैसे कि भात, कठोल, रोटी, मोटी रोटी, पूड़ी, बड़े, माँड, 
सत्तू आदि अशन कहलाते है, पीने योग्य पदार्थ जैसे कि चावल का 


सिक्ञायरी ] [२४१ 


धोन, छाछ, जो का पानी, केर का पावी आदि पान वहलते हैं, 
सुमध्य पदार्थ जसे कि मुते हुए धान्य, पोह, बादाम, (द्राक्ष) दाख, सुचा 
मेवा आदि खादिम कहलाते है, और स्वाद लेन योग्य जसे कि चूण 
की गोली, हरें आदि स्वादिम पदार्थ कहलाते है। 

न य भोयणम्मि गिद्भो, चरे उछ अयपिरों 


अफासुय न भुजिज्ञा, कीयमुदेसियाहड ॥३७॥ 
[दुश० अ० ८ गा० २३] 
साधु भोजन में आसक्त हुए बिना गरीब तथा घनवान्‌ सभी 
दाताआ के यहा भिक्षा के ल्यि जावे। वहाँ अप्रासुक भर्थात्‌ सचित्त 
वस्तु, क्रीत अर्थात्‌ साधु कै लिये ही सरीद बर छाई गई वस्तु, ओदें 
शिव' आर्थात्‌ साधु का उद्देश्य रख कर बनवाई गई वस्तु तपा 
आहत अर्थात्‌ सामन लायी हुई वस्तु ग्रहण न बरे। भूछ से ग्रहण 
कर ली गई हो तो उसका भोग न करे । 
पहु॒ परघरे अत्थि, विविद खाइमसाइम । 
न तत्य पडिओ कुप्पे, इच्छा दिज्ज परो न बा॥३3८ा॥ 
[दृश० अ० ४, 3० २, गा० रे० ] 
गृहस्थ के घर मे खाद्य और स्वाद्य अनेक प्रकार के पदार्य होते हैं, 
परन्तु वह न देबे तो बुद्धिमान्‌ साधु उस पर क्रोध न वरे। वह ऐसा 
“विचार करे कि देना या नही देना, यह उसवी इच्छा वी वात है ।' 
निड्ठाण रसनिज्जूठ, भदृग पावग ति वा। 
पुद्टो था विअपुदो वा, छामाठाभ न निदिसे ॥३६॥ 


[ दश० भर ८, गा० २२] 
श्द्द 


४४२ ] [ भरी सद्ावीर-कच्षमाशत 
किसी के पूछने पर अथवा पूछे बिना साधु ऐसा कभी न कहे कि 
अमुक आहार सरस था, और जमुक नीरस । वह भाहार वहुत बच्छा 


थां और वह बहुत खराब। साधु उसके लाभालाभ को चर्चा भी 
न करे। 


विणएण पविसित्ता, सगासे गुरुणो मुंणी। 
इरियावहियमायाय, आगओ ये पडिकमे ॥४०॥ 
[ दश० ० ५, उ० १, शा० ८८ | 
गोचरी से छोटकर आने के पश्चात्‌ साधु विनयपूर्वक अपने स्थान 
में प्रवेण करे और गुरु के समक्ष आकर, ईर्यावही का पाठ करके 
कायोत्सर्ग करे। है 
आशभोइत्ता ण नीसेसें, अश्यारं जहकमं । 
गमणागमणे चेव, भत्तपाणे व संजए ॥४१॥ 
उज्जुषन्तो अणुत्तिग्गो, अन्वक्खित्तेण चेयसा | 
आलोए गुरुसगासे, ज॑ जहा गहिय॑ भवे॥४२॥ 
[ दुश० अज० ५, उ० १, गा? ८६-६० 4 
कायोत्सर्ग करते समय साथु आने-जाने में तथा आहार-पानी 


ग्रहण करने मे जो कोई अतिचार लगे हो उन सव॒ को वह यथाक्रम 
याद करे और उसके लिए हृदय से खेद प्रकट करे। 


बाद में सरलचित्तवाला और अनुद्िस्न ऐसा साधु अव्याक्षिप्त 
चत्त से गोचरी कैसे मिलो, उसका वर्णन गुरु के समक्ष निवेदित करे । 


'लिक्षाघरी ] [ २शरे 


न सम्ममालोइय हुजा, पुच्ि पुच्छा व जकड | 
पुणो पडिक्कमे तस्म, वोसहो चिन्तए इम ॥४श॥ 
अहो जिणेहिं असावजा, पित्ती साहण देसिया । 


मोक्ससाहणहेउस्स, साहुदेहस्स धारणा ॥४४॥ 
[ दुध्० अ० ४, उ० १, गा? ६१-६२] 
पहले अथवा वाद मे क्ये गये दोषों वी उस समय यदि पूरी तरह 
आलोचना न हुई हो तो फिरसे इसका प्रतिक्रमण करे और तब 
कायोत्सर्ग करे ऐसा चिन्तन करे कि अहो | जिनेश्वर देवों ने 
मोक्षप्राप्ति के साधनभूत साधु का दरीर धारण बरने के लिये बसी 
“निर्दोष भिक्षावृत्ति बताई है? 
णमुफारेण पारिता, करित्ता जिणसथव । 
सज्ञ्ञाण पट्वित्ता ण, वीममेज सण झ्रुणी ॥४५॥ 
[ दश० अ० ४, उ० १ गा? ६३ ] 
पीछे 'नमा अरिहताण' उच्चारणपूवक कायात्सर्ग पालन कर 
जिनस्तुति कखे स्वाध्याय करता हुआ मुनि कुछ समय वे ल्पि 
विधाम करे । 


बीसमतो इम चिंते, हियमद्ट राभमद्ठिओ। 


जह में अणुग्गह कुजा, साहू हुआमि तारिओ ॥४६॥ 

[ दुश० अ० ४, उ० १, गा? ६४] 
विश्राम लेने के पश्चात्‌ निजरार्पी झाम का इच्छुक वह साधु 
अपने कल्याण के ल्यि ऐसा चिंतन करे जि जन्‍्य मुनिवर मुक्न पर 
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अनुग्रह करके मेरे इस आहार में से थोडा भी ग्रहण करे तो में संसार- 
समुद्र पार पा जाऊं 
साहवो तो चियततेणं, निमंतिजा जहकम । 
जह तत्व केड इच्छिज्जा, तेहि सर््धि तु मुंगए ॥४७॥ 
[ दुश० ज० ५, 3० १) गा? ६५] 
इस प्रकार विचार, कर मुनि सर्व साधुओं को प्रीतिपूर्वक 
निमत्रित करे और उनमें से जो भी साथु उसके साथ आहार करना 
चाहे तो उसके साथ आहार करे । 
बिवेचन--इसका क्रम ऐसा है कि प्रथम दीक्षावृद्ध को आमन्त्रित 
करे, वाद में उन से उतरते हुए क्रमवाले साधुओं को आमन्त्रित 
करे, बाद में उनसे उतरते हुए क्रमवाली को आमन्त्रित करे। इस 
प्रकार सभी को आमन्त्रित करे । 
अह कोइ न इच्छिज्ञा, तओ सुंजिज्ज एकओ | 
आलोए मायणे साहू, जय॑ अप्यरिसाडिय ॥४८॥: 
[ दुश० अ० ४, उ० रै, गा० ६६ ] 
यदि आमन्नण देने के बाद कोई साधु आहार का इच्छुक ने हो 
तो उक्त साथु अकेला ही चौड़े मुखवाले प्रकाशयुक्त पाते मे, वस्तु 
नीचे न गिरे ऐसी पद्धति से यतनापूर्वक आहार करे। 
पडिग्गह॑ संलिहिता णं, लेवमायाए संजण | 
दुग॒न्ध वा सुगन्व वा, स्व भुंजे न छड॒ए ॥४ 8 
[ दुश० ज० ४; उ० रे। गा? ] 


दमिक्षाचरी ] न [२४४ 


गोचरी मे दुगन्धयुक्त अथवा सुगन्धवाला अर्थात्‌ अस्वाढु या 
स्वादु जो बुद्ध आहार मिला हो, वह सब साधु उपयोग में ऐे लेवे। 
उसमे से कुछ भी नही छोडे । पान को जो कुछ भी आहार ल्पिठा 
हुआ हो उसके भी अतिम कण वो अगुलो से चाट जाये । 
, सुफड त्ति सुपक त्ति, सुच्छिन्ने सुहड मंडे । 
सुणिद्ठिए सुरुद्टि त्ति, सायज्ज बज॒ए म्रुणी ॥१०॥ 
[ उत्तः आ० १, गा० <६ ] 
यह ठोक बना है, यह अच्छी तरह पत्माया है, यह अच्छी तरह 
काटा है, इसकी कडुवाहट ठीक तरह से दूर हुई है, यह अच्छे मशालों 
से बना हुआ है, यह बहुत घुन्दर है आदि वचन सावद होने स मुनि 
इनका प्रमोग न करे। 
तित्तन व कठ्ठुंअ थ कमाय, अधिल व महर छपण थ। 
एयलदमन्नइ्पउच, महुघय व भुजिज्ज सजए ॥११॥ 
(दुघ० अ० ४५, 3० ३, गा? ६७ ] 
गृहस्थ द्वारा अपने ल्यि बनाया तथा शाद्ीय विधि से प्राप्त 
आहार क्डवा, तीता, बर्सछा खट्टा, मीठा, अथवा सारा चाहे जसा हो 
तो भी साधु उसे मधु अथवा घूत जैसा मीठा मान कर उपयोग 
मे हेबे । 
विवेचन--सस्कृत प्राकृत में तित का अथ वरवा और कट वा 
अथ तीता ऐसा होता है। 
जरस पिरस वा वि, सड़य या अग्ृहय। 
उल्ल बा जड़ वा सुक, मथुदुम्भामभोयण ॥शशा 
जमा 
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उप्पणं नाइहीलिज्जा, अर्प्प॑ वा बहु फासुयं | 
मुहालड्ं मुहाजीवी, भुंजिज्जा दोसवज्जियं ॥५३॥ 
[दश० झ० ४५, उ० ६, गा० ६८-६६ ] 
शास्त्रोक्त विधि से प्रात आहार रसरहित हो अथवा विरस हो 
अथवा व्यंजनादि-युक्त हो अथवा व्यंजनादि-रहित हो, आदर हो या 
दुप्क हो, सत्तू हो या उडद के बाकले हो, अथवा सरस आहार थोडा 
हो और नीरस आहार ज्यादा हो, इस प्रकार जैसा भी आहार प्राप्त 
हुआ हो उसकी साथु चिन्दा न करे। वह निःस्पृह्ठ भाव से केवल 
संयमयात्रा के निर्वाह के लिये दाता द्वारा निःस्वार्थ भाव से दिये 
गये दोपवर्जित आहार का भोजन करे। 
अलोले न रसे गिड्भे, जिव्मादंते अम्नच्छिए। 
न रसट्टाए भुंजिज्जा, जबणइाए महास॒णी॥५७॥ 
[ उत्त० अ० ३४, गा० १७ ३ 
साधु जिह्मा का लोलुप न बने, रस में आसक्त न बने, जिदब्दा 
को वश मे रखे और मूर्च्छारहित बने । वह स्वाद के लिये भोजन न 
करे, केवल सयम-निर्वाह के लिये भोजन करे। 


घारा ३30 
मिक्षु की पहचान 


निक्‍्यम्ममाणाई अ बुद्धवयणे, 
निच्च चिचसमाहिओ हृविज्जा । 
इत्यीण घस ने आगि गच्छे, 
बत नो पडिआपड़ जे स मिक्स ॥शा 
जिसने ज्ञानियों के वचन सुनवर गृहस्थाश्रम का त्याग किया 
हो, जो नित्य अपने चित्त को समाहित--झान्त रखता हो णो स्त्रियों 
के मोहजाल मे नही फंसता हो तथा वमन किये हुए भोगों के 
भोगने की इच्छा नहीं रखता हो, उसको ही सच्चा भिलु सममना 
चाहिये । 
ब्रिवेचन--मभिक्षु, साधु यति, सयति, मुनि, अगयार, ऋषि 
आदि एवार्थ दझब्द है। 
पुर न सणे न सणायए 
, सीओदग न पिए न पिआवए | 
अगणिसत्थ. जहा सुनिर्तिज, 
तन जले न जलावए जस भिकख्‌ एश॥ 


२४८ 3 [ श्री सहावीर-चचनारूत 


जो स्वयं पृथ्वी को न खोदे तथा दूसरे से न खुदबाये, सचित्त 
पानी न पिये और न पिलाये, तीक्ष्ण शस्त्ररूप अप्नि को स्वयं न 
जलाये और न दूसरे से जलवाये, उसे ही सच्चा भिक्षु समझना 
चाहिये । न्‍ 
विवेचन-सच्ना भिक्षु इनमे से किसी क्रिया का अनुमोदन 
भीन करे। ॥ं 
अनिलेण न बीए न वीयावए, 


हरियाणि न छिंदे न छिदावए | 
घीआणि सया चिवज्जयंतो, 


सचित्त नाहारए जे स भिक्‍खू ॥३॥ 
जो पंखे आदि साधनो से स्वयं हवा न करे तथा दूसरे के द्वारा 
गम कराये, जो वनस्पति को स्वयं न तोड़े और न दूसरे से तोडवाये, 
जो मार्ग मे पडे बीजो को छूए बिना ही चले और सचित्त का 
मक्षण न करे, उसे ही सच्चा मिक्षु समझना चाहिये । 
वहणं तसथावराण होइ, पुढ्वीतणकड्ठनिस्सिआणं । 
तम्हा उद्देसिअं न भुंजे, नो वि पए न पयावए 
जे स भिक्‍खू॥४॥ 
पृथ्वी, तृण और काछ के सहारे रहनेवाले स्थावर तथा नस जीवो 
की हिंसा होती है। अतः जो अपने लिये तैयार की हुई भिक्षा न ले 


स्वयं रसोई न बनाये तथा दूसरे से न बनवाये, उसे ही सच्चा भिक्षु 
सममना चाहिये । 


फमिक्लु की पहचान ] [२४६ 


रोहअ नायपुत्तययणे, जप्पसमे मन्‍्नेख छप्पि काए। 
पंच यफासे महत्वयाड, पचासयसररे जे से भिक्खू ॥॥ 
जिसे ज्ञातपुतमंगवान्‌ मडाबीर के बचन प्रिय लगने हों और 
उनके अनुसार जो छक्राय के जीवां को आत्मानुस्प मानता हो, 
जिसने पाच महात्रतों का स्पर्श किया हो और जिसने पाँच आश्रव 
झ्वारों ( इन्द्रियों ) का सबर क्या हो, उसे ही सज्षा मिलु समता 
चाहिये । 
चत्तारि बमे सया कमाए, 
धरुयजोगी य हृविज्ज उुद्भवयणे। 
अहणे निज्जायरुररयए, 
गिहिजोग परिवज्जए जे स मिक्‍्सू ॥4॥ 
जो क्रोधादि चार वषायों को छांडे जो ज्ञानियों के वचन में 
अचल--अटल निछ्ठावान्‌ हा, जो पशुओं तथा सुबण रौप्य आदि 
सपत्ति से रहित हो जो मूच्छाविश गृहम्थ के सम्बन्ध वो न बरता 
हो, उसे सच्चा भिक्षु समझना चाहिये । 
सम्मदिषद्टि सया अमूृठ, 
अत्थि हु नाणे तवे सजमे अ। 
सबसा घुणह पुराणवायग, 
मणवयफायसुसबुड़े जे स मिक्खू॥छ॥ 


२४० ] [ श्री महावीर-वचनामझत - 


जो सम्यगदर्शी हो, जो सदा विक्षेपरहित चित्तवाला हो, जो 
ज्ञान, तप और सयम में निछावान्‌ हो, जो तप करके अपने पुराने 
पापो का नाग करनेवाला हो और मन, वचन तथा काया को सयम 
मे रखता हो, उसे ही सच्चा भिक्षु समझना चाहिये। 
तहेव॒ अस्ण॑ पाणगं वा, 
विविहं खाइमसाइम लमित्ता | 
होही अट्डटो छाए परे वा, 


त॑ न निहे न निहावए जे स भिक्खू ॥८॥ 
इसी तरह जो विविध प्रकार के अगन, पान, खादिम तथा 
स्वादिम पदार्थों का कल या परसो-तरसो तथा आगामी दिनो के लिये 
संचय करके नही रखता हो और दूसरे से सब्रित करके नहीं रखवाता 
हो, उसे ही सच्चा भिक्षु समझना चाहिये। 
तहेव असण्णं पाणगं वा, 
विविहं खाइमसाइम॑ लभित्ता | 
छंदिआ साहम्मिआण भुंजे, 
भुच्चा सज्ञायरए य जे स भिक्‍्खू ॥६॥। 
इसी प्रकार जो विविध तरह के अशन, पान, खादिम और 
स्वादिम पदार्थों को प्राप्त करके अपने साधर्मिकजनो--साथी संगी 
साधुओ को निमन्त्रित कर उनके साथ बैठ कर भोजन करता हो 


और भोजन के पश्चात्‌ स्वाध्याय में मन्न रहता हो, उसे ही सच्रा: 
मिक्षु समझना चाहिये। 


मभिक्षु की पहचान ] (रश 


न य कुगहिय कह कहिज़ा, 
नय कुप्पे निहुडन्दिण पसन्ते। 
सजमधुवजोगजुत्ते, 
उयसते अविहेडए जे स भिक्‍खू ॥९ ना 
जा लडाई भगडे खडे हो जाय ऐसी क्था-क्हानी नहीं सुनाता 
हो, जो विसी १र क्रोध नही करता हो, जो पाँचों इद्रियों को सयम 
में रखता हो, जो रागादि से रहित हो, जो मन, वचन और शरीर. 
को निश्चित संयम मे रखनेवाला हो, जो उपशान्त अर्थात्‌ कायचापल्य 
रहित हा, और जो किसी का अनादर नही करता हो, उसे ही सत्रा 
भिक्षु समझता चाहिये। 
जो सह हु गामरूए, 
अकोसपहारतज्ञणाओ य | 
अगमेखमदसपहससे, 
समसुहृदुब्समहे अ ज समिक्यू॥१ ॥ 
[ दुग० अ० १०, गा० १, से० ११] 
जा इन्द्रियनसमूह़ वो प्रिय न उगनेवाले प्रसय, विसी वे हाय 
किया गया क्रोध, दण्डादि वा प्रहार, अपमान, (वेतारू आदि के 
द्वारा किये गये ) भयड्डूर शज्द और अट्ठहास को शान्त भावसे 
सहन क्रेता हो, तथा सुख-दु ख मे समवृत्ति रखता हो, उसे ही सभा 
भिक्षु समझना चाहिंये। 


४५२ ] [ श्री महावीर-बचनामसृत 
असइ वोसटइचत्तदेहे, 
अकुड् व हुए लूसिए वा। 
पुद्धीसमे मुणी हविज्जा, 
अनियाणे अकोउहले जे स भिक्‍्ख ॥१श॥ 
[ दुश० अ० १०, गा० १३ ] 
जो सदा देहभावना से रहित्त हो, जो आक्रोश करने पर भी, 
मार-पीट होने पर भी अथवा घायल हो जाने पर मी पृथ्वी 
के समान क्षमागील हो, जो नियाणा न करता हो, अथवा नृत्य- 
गीतादि मे उत्सुकता नही दिखलाता हो, उसे ही सच्चा भिक्षु समकना 
चाहिये । 
विवेचन--संयम और तप के फल स्वरूप किसी भी प्रकार के 
सांसारिक सुख की अपेक्षा रखना इसको नियाणा (निदान) कहते हैं । 
अभिभूय कायेण परीसहाईं, 
समुद्धग जाइपहाउ अप्पयं | 
विवतु जाईमरणं महब्भयं, 
तवे रए सामणिए जे स भिक्‍खू ॥१३॥ 
[ दश० झ० १०, गा० १४ ] 
जो शरीर से (क्षुपधा आदि) परीषहो को जीते, जो संसार से अपनी 
आत्मा का उद्धार करे, जो जन्म और मरण को महाभय का कारण 


मानकर तप में तथा श्रमणघर्म में मप्न रहे, उसे ही सच्चा भिक्षु 
सममभना चाहिये । 


'मिक्ठु की पहचान ] (२४३ 


इत्यमजए पायमजए, पायमजए सजइन्दिए | 
अज्ञप्यरए सुममाहिअप्पा, सुत्तत्थ च पिजाणड़ 


जे स भिक्यू ॥१ 
[दश० भ० १०, ग्रा० १५४] 
जो हाथ, पाँव, वाणी और इन्द्रियों को सयम मे रखनेवाला हो, 
जो अध्यात्मभाव में तत्पर हो, जिसबी आत्मा सुसमाहित हो और 
जो सूत्र के अर्थ को वरावर जानता हो, उसे हो सच्चा भिक्षु समकना 
चाहिये । 
उपहिम्मि अमुच्छिए अगिड़े, 
अन्नायउऊ पुलनिष्पुछाएं। 
फ्रयविस्क्यसन्निहिओ विरए, 
सत्वमगावगए य जे स मिक्स ॥१४॥ 
[ दश० भ० १०, शा० १६ ] 
जो उपधि अर्थात्‌ सयम के उपसरणों में निर्मोही हो, खान-पान 
में आसक्त न हो, जा अपरिचित कुटुम्वा में पहुचकर निर्दोष मिला 
लेता हो, जो सम को विगाडनेवाले दोपा से टूर भागता हो, जो 
वस्तु का क्रय विक्रय अयवा सचय न करता हा, जो विरक्त हो और 
जो रागद्वे पवाले समस्त सम्वन्धों से दूर रहता हो, उसे ही सच्चा भिलु 
सममना चाहिये। 
अलोलमिक्खू न स्सेसु गिंदू, - 
पृमिर्से । 


शष्४ ] [ श्री महावीर-वचचनामृत 
इडिं. च सकारणपूय्ण च, 
चए ठिअप्पा अणिहे ज स भिक्खू ॥१६॥ 
[ दुश० अ० १०, गा०१७ ] 
जो अलोलुप हो, किसी प्रकार के रसो में आसक्त न हो, अपरि- 
चित गृहों से आहारादि ग्रहण करता हो, जो जीवितव्य के प्रति मोह 
न दिखलाता हो, जो अपने यण, सत्कार और पूजा का त्याग करने- 
वाला हो, जिसकी आत्मा स्थिर हो और आकाक्षारहित हो, उसे 
ही सच्चा भि्षु समझना चाहिये । 
न पर वइज्जासि अं छुसीलछे, 
जेणं च कुप्पेज्ज न ते बइज्जा । 
जाणिय पत्तेयं॑ पृष्ण-पावं, 
अत्ताणं न सम्कसे जे स भिक्‍्खू ॥१७॥ 
दिश० क० १० गा० १८] 
यह कुणील है” ऐसा गब्द दूसरो को न कहता हो, सामनेवाला 
व्यक्ति क्रुद्ध होवे ऐसे वचन न वोलता हो, जो प्रत्येक आत्मा स्वय- 
कृत पाप अथवा पुण्य के फल भोगती है, ऐसा जानता हो और जो 


अपने गृणो को बड़ाई न करता हो, उसे ही सच्ना भिक्षु समझना 
चाहिये । 


न जाइमते न य खझूबमत्ते, 
न लाभमत्ते न सुएण मत्त | 


"मिक्षु की पहचान ] 


भयाणि सब्वाणि वियज्जब्तता, 


धम्मज्ज्ञागरए य जे स भिक्‍्सू ॥१८॥| 
[दगग० अ० १०, गा? १६] 
जो जातिमद, रूपमद, काममठ, श्रुतमद, तथा अन्य मददों का 


वजन करके धमध्यान में मप्त रहता हो, उसे ही सच्चा भिश्ु 
सममभना चाहिये। 


[२४५४५ 


परवेयए अज्जपय महाम॒णी, 
धम्मे ठिओ ठावयई पर पि। 
निक्‍्सम्म वज्जेज्ज कुसीलर्लिंग, 


न यावि हासकुहए जें स मिक्‍्पू ॥१६॥ 

[ दश० अ० १० गा० २० ] 

जो महामुनि आयमाग को कहता हो, जो सयममार्ग मे स्थिर 
रहता हो और दूसरा को भी सयममार्ग मे स्थिर रपता हो, जो ससार 
को त्यागन वे पश्चात्‌ कुचीलचेष्टित आरम्मादि काय नही करता हो 


तथा हास्य उत्पन्न बरनेवाली चेष्ठ न करता हो, उसे ही सच्चा भिल्तु 
सममभना चाहिये। 


बहु सुणेई कन्नेहिं, बहु अच्छीहिं पिच्छड । 
न य दिन सुय सत्य, मिफ्खू अक्साउमरिह॥२०॥ 


[दिश० झ्र० ८ गा० २०] 


भिक्षु बानों से बहुतनसी बातें सुनता है और आँखों से अनेक 


२४६ | [ श्री मह्रावीर-वचनासत 


वस्तुएं देखता है; परन्तु सुनी हुई अथवा देखो हुई सभी बातें वह 
किसी दूसरे को कहे, यह उचित नहीं है । 
अकोसेज्ज परो भिक्‍खु', न तेसिं पडिसंजले ॥२१॥ 
(ित्त० अ० ३, था० २४] 
कोई तिरस्कार करे तो भिक्षु उसपर क्रोध न करे । 
चत्तवुत्तकरुत्तस्त, निम्वावारस्स भिक्‍खुणों । 
पिय॑ न विज्जई किचि, अप्पियं पि न विज्जई ॥२२॥ 
डित्त० अ० ६ , गा० १४) 
पुत्न-पत्ली को छोडनेवाले तथा सासारिक व्यवहार से दूर ऐसे 
मिक्षु के लिये कोई वस्तु प्रिय नही होती और कोई अप्रिय भी नहीं 
होती । 


सच्वेहि भूएहि. दयाणुकंपी, 
खंतिक्खमे संजयबंभयारो । 
सावज्जजोगं परिवज्जयंतो, 
चरेज्ज भिक्‍खू सुसमाहिइन्दिण ॥२३॥ 
[ उत्त>० अ० २१, सा० १२ ) 
सिक्षु को चाहिये कि वह सर्वे प्राणियों के प्रति दयानुकम्पी रहे, 
कठोर वचनो को सहन करनेवाला बने, संयमी रहे, ब्रह्मचारी रहे, 


इन्द्रियो की सुसमाधिवाला बने और सर्व पापकारी प्रवृत्ति का वर्जन 
करता हुआ विचरण करे। 


भिक्षु की पहचान ] २५७ 


नारीस नो पणगिज्मेज्जा, 
इत्थी पिप्पजहे अणगारे | 
धम्म च पेसल णच्चा, 
तत्थ उविज्ज भिकसु अप्याण ॥२९॥ 
[ उत्त० भ्र० ८, गा० १६ ] 
अणगार स्तियों के प्रति आसक्त न बने और उनवा सम्पर्की- 
समागम छोडे। भिक्षु धम को सुन्दर मानकर उसमे अपनी आत्मा 
को स्थिर रखे। 
पहु सु मुणिणो भद्द, अणगारस्स भिक्‍खुणो। 
सत्मओ विष्पमुकस्स, . एगन्तमणुपस्सलजो ॥२शा 
[ उत्त० भर ६, गा० १६] 
सव बन्धनों से मुक्त होकर एकत्वभाव में रहनेवाले, गृहरहित, 
भिक्षाचरी करनेवाले मुनि निश्रय ही वहु सुखी होता है। 
त देहवास असुई असासय, सया चए निच्चहिअद्डिअप्पा। 
छिंदिचु जाईमरणस्प बधण, उबेह मिक्‍खू अपुणागम गई ॥२६॥ 
[ दश० झ० १०, गा० २१ | 
आत्मा के हित साधन में तत्पर साधु इस अश्युचिमय और 
अशाश्वत टारीर का सदा के ल्ये परित्याग बर देता है तथा जन्म मरण 
के बन्धनों को वाट कर, जहा जान के बाद फिर ससार में जाना नही 
होता, ऐसे मुक्ति स्थान को प्राप्त वर छेठा है । 





श्छ 


घारा 2: ३९: 
संयम की आराधना 


एगओ विर्‌इं कुज्जा, एगओ य पवत्त्ण | 
असंजमे नियत्ति च, संजमे य पवत्तण ॥१॥ 
[ उत्त० शअ० ३१, गा० २ | 
सावक एक वस्तु की विरति करे और एक वस्तु का प्रवर्तन करे । 
वह असयम की निवृत्ति करे और संयम का प्रवर्तन करे । 
जो सहस्सं सहस्साणं, मासे मासे गयं दण | 
तस्स वि संजमो सेयो, अदिन्तस्स वि किचण ॥श॥ 
[ उत्त० अ० ६, गा० ४० ) 
एक मनष्य प्रति मास दस लाख गायो का दान करता हो और 
दूसरा मनुष्य कुछ भी नही करते हुए केवल संयम की आराघना करता 
हो, तो उस दान की अपेक्षा इसका यह संयम श्रेष्ठ है। तात्पर्य यह 
है कि अपने पास सम्पत्ति हो, तो दान देना सरल बात है, किन्तु 
अपनी आत्मा पर अनुशासन करना यह सरल बात नहीं है । 
तमाहु लोए पडिवबुड्धजीबी 


सो जीयह संजमजीविएण ॥३॥ 
[ दुश० चु० २, गा? १४ ] 


संयम की आराधना ] [२४५६ 


इस लोक में उसवो हो प्रतिवुद्धनोदी--पदा जागृत रहनेवाछा 
कहा जाता है--जो सयमी जोवन व्यतीत करता है। 


गारत्थेहि य सब्वेहिं, साहवो सजुत्तरा ॥0॥ 
[उत्त>० श्र० ४, गरा० २० ] 
सब गृहस्या की अपेक्षा साधु सयम मे श्रेष्ठ होते हैं। तात्पय 
यह कि गृहस्य चाहे जितने व्रत और नियमों वा पालन करते हों, 
किन्तु सयम के विषय में वे साधु बी समानता नहीं कर सकते । 


तहेव हिंस अलिय, चोज्ज अयम्भसेषण | 
इच्छाफ़ाम च लोभ च, सजओ परिवज्नए ॥५॥ 
[ उत्तर झ० रै५, गा? ३ ) 
सयमी पुरुष सदा हिंसा, मूठ, चोरी, अन्रह्मसेवन, भोगलिप्सा 
तथा लोभ या परित्याग बरे। 
अणुस्मुओ उरालेसु, जयमाणों परित्रण। 
चरियाए अप्मत्तो, पृद्ठो तत्य हियासए ॥६॥ 
[सु धरुए ३, अ० ६ गा ३०] 
उदारमोगा के प्रति अनामक्त रहता हुआ मुमुलु यत्नपूर्वता सयभ 
में रमण करे, घमचर्या में अप्रमादी वने और विपत्ति आ जाने पर 
अदोन भाव से उसे सहन करे। 
अशुमोअपडद्रिए बहुजणम्मि, 
पढिसोयलद्धलक्खेण । 


२5० ] [ब्री महावीर-वचेन ते 


पडिसोअमेव अंप्पो, 
दायब्नो होड कामेण ॥७॥ 
[ दश० चु० २, गा? ३) 
जगत में बहुत से लोग अनुखोतगामी अर्थात्‌ विषय के प्रवाह में 
चहनेवाले होते है। किन्तु जिसका लक्ष्य किनारे पहुँचने का हैं वह 
प्रतिजोतगामी अर्थात्‌ विषय-प्रवाह के सामने जानेवाला होता है। 
जो ससाोरसागर को पार करना चाहता है उसे अपनी अत्त्मा को 
मिःसन्देंह प्रतिल्लोत में-विषय-पराडमुखता में हो स्थिर करनी 
चाहिए। 
अणुस्तोअसुहदो लछोओ, पडिसोओ आसची सुविहिआणं । 
अणुम्नोओो संसारो, पडिसोओ तस्स उत्तारों ॥ढ॥। 
[ दश० चू० २५ गा० ३ है 
सामान्य मनुष्य विषय के प्रवाह मे बहनतेवालें तथा उसीमे सुख 
माननेवाले होते है, जबकि साधु पुरुषो का उद्द श्य तो प्रतिख्ोत ही 
होता है। इतना समझ छो कि अनुस्तोत यह ससा: है और प्रति- 
स्रोत उससे बाहर निकलने का उपाय हैँ। 
सुसंव॒डा पंचहिं.. सँबरेंहि, 
इंह जीविये अणरकंखमाणा | 
बोसइकाया सुइचत्तदेहा, 


महाजयं जयद जन्नसिद ॥६॥ 
[ उत्त० आ० १०, गा? ४२ | 


सयस्र की खाराधूना ] (्ि 


जो पाच महाव्रतो से हिसादि आखव के रोधक है, जो ऐहिक 
जीवन की आफाक्षा नही करते, जो काया वी ममता छोड चूबे है, 
और जो देह की सार-सवार वृत्ति से पर हैं, वे ही महाविजय के 
लिए श्रेष्ठ यज्ञ करते हैं । 
कावोया जा इमा वित्ती, केसलोओ अ दारुणों | 
दुक्झ बभव्यय घोर, धारेड य महप्पणा ॥१०॥ 
[ उत्त० अ० १६, गा० ३४ ] 
मुनि जीवन कापोतवृत्ति के समान है , केशछोच अत्यन्त दारण 
है, और उम्र ब्रह्मचय ब्रत का धारण करना कठिन है; परन्तु 
महात्माओं को वे गुण धारण करने चाहिये । 
पववेधन--कापोतवृत्ति वा अथ है कबूतर वे समान जो मिल्ले 
उस पर जीवन चलाना। 
बाछुयाकाले चेव, निरस्साए उ सजमे। 
असिधारागमण चेय, दुकर चरिठ तथा ॥११॥ 
[उठत्त० अ्र० १६, गा? <८] 
सयम रेती के कौर की तरह नीरस है और तपश्चया तरवार 
वी घार पर चलने की तरह दुप्कर है। 
जहा अग्गिसिहा दित्ता, पाउ होड़ सुदुवर । 


तदहा दुकर करेउ जे, तारुण्णे समणत्तण ॥१२॥ 
* [ उत्त> अ० १६, गा० <६ ] 


रद ] [ श्ली मद्रावीर-वचनासूत 


जैसे प्रज्वलित अभिगिला का पान करना अति दुष्कर है, वँसे ही 
तरुणावस्था मे श्रमणत्व का पालन करना अति दुष्कर है। 
जहा दुक्खं भरेउं जे, होइ वायस्स कोत्थलो । 
तहा हुक्खं करेउ' जे, कीवेणं समणत्तणं ॥११॥ 
[ उत्त० झ० १६, गा० ४० ] 
जिस तरह कपडे के थैले को वायु से भरना कठिन है, उसी तरह 
कायर ( पुरुष ) के लिये श्रमणत्व का--संयम का पालन करना 
कठिन है। 
जहा अुयाहिं तरिउं, हुकर रयणायरों | 
तहा अगुवसन्तेणं, दुकरं दमसागरों ॥१४॥ 
[ उत्त० अ० १६, गा० ४२ ] 
जैसे भुजाओ से समुद्र को तैर कर पार करना अति कठिन है वैसे 
ही अनुपशान्त आत्मा द्वारा सयमरूपी समुद्र को पार करना अति 
कठिन है। 
इह लोए निप्पिवासस्स, 


नत्थि किचि वि हुकक्‍्करं ॥१५॥ 
[ उत्त० अ० १६, गा० ४४ ] 
इस लोक मे जो तृष्णारहित है, उसके लिये कुछ भी कठित 
नही है। 


विर्या बीरा सम्ुद्दिया, कोहकोयरियाइपीसणा । 


पाण ण हणंति सब्बसो, पाचाओ विस्याउभिनिब्बुडा ॥१६॥ 
[ सू० श्रु० १, अ० २, उ० १, गा० १२ ) 


सयम की आराघना ] [२६ 


जो समार से विरक्त हैं, जो आत्मयुद्धि के ल्यि तत्पर है, जो 
क्रोध, लोभ भादि दुप्ट मानसिक वृत्तियो को दूर करनेवाले है, वे 
प्राणिया की हिंसा कभी नहीं करते। जो पापों से निवृत्त हो गये है 
और जो शान्ति को घारण करते है, वे ही सच्चे वीर हैं। 
जया या चयड वम्म, अणज्ञों भोगफारणा। 
से तत्थ मुच्छिए पाले, आयइ नावउज्ज्ई ॥१णा 
[दश० चू? १, गा० १] 
जप बोई अनार्य पुरुष केवल भोग वी इच्छा से अपने चिरसश्रित 
सयमघम को छोड देता है, तव वह भोगासक्त अज्ञानी अपने भविष्य 
बाय जरा भी विचार नहीं करता । 
जया यथ पूड़मो होड़, पच्छा होड़ अपूहमों ॥१८॥ 
[दग्ण चू? १ या०४] 
मनुष्य जब सयमी होता है, तब पूज्य बनता है, परन्तु सयम से 
भ्रष्ट होता है, तो अपूज्य बन जाता है। 
ज॑ मय सयसाहुण, ते मय सलगत्तण। 
साहइत्ताण त तिण्णा, देवा था अमर्विसु ते ॥१६॥ 
[ सु घु० १, ज० १४, शा० २४ ] 
सवसाधुओं द्वारा माय ऐसा जो सयमघम है, वह पाप का 


नाश बरनेवाला है। इसी संयम धर्म वी आराधना कर अन॑क जीव 
सस्ारसागर से पार हुए हैं और अनेक जीवों ने देवयोनि प्राप्त की है। 


२६४ ] [ क्री अद्टावीर-वचना सूत 


तिविहेण वि पाण मा हणे, 
आयहिते अगियाण संब्ुड । 
एवं सिद्धा अण॑ंतसो, 
संपईह ज॑ अ अणागयावरे ॥२०॥ 
[ यू? घु० १, अ० २, उ० ३, गा० ११ ] 
आत्मकल्याण के लिये मन, वचन और काया से किसी भी जीव 
की हिंसा नहीं करना, संयमपालन के फलस्वरूप किसी सांत्तारिक 
सुख की इच्छा नही रखना ओर तीन गुप्तियों का पालन करना । 
इस प्रकार अनन्त आत्माएं सिद्धि-पद को प्राप्त हु हैं, वर्तमान काल 
मे सिद्ध हो रही हैं और भविष्य में भी होगी । 


घारा ११ 
तपश्चर्या 


बल थाम च॑ पेहाए, सद्भामारूगमप्पणो | 
खेत्त कोल, व पिन्‍नाय, त्तहप्पाण निजुनए ॥१॥ 
सु [ दश० झर० ८, गा? २४ ) 
इन्द्रियों शक्ति का श्रद्धा और आरोग्य देसरर तथा क्षेत्र और 
'काल वो पहचानकर अपनी आत्मा को शारीरिव बहू धम वाय मे 
नियुक्त करे । 
एगरमप्पाण सपेह्ाण धुणे सरीरग ॥श॥ 
[ क्षा? धु० ३, ७० ४, ४०३ ] 
साधु आत्मा को अकैठा सममज्र ( अमोहमाव से ) शरीर को 
'उम्र तप द्वारा क्षीण करे | 
सठणी जह पसुग्रुण्डिया, 
विहुणिय घसयई सिय रय। 
एवं... दविश्ोषद्याणय, 
फम्म सयड तवस्सिमादण ॥श। 
[छू झु० १, अ७ २, उ« हैं, गा? १४ ] 


२६६ ] [ क्री महावीर-वच्नामृत 


जैसे जकुनिका नामक एक पक्षी अपने शरीर में छगी हुईं घूल 
को पख फडफड़ा कर दूर कर देती है, बसे ही जितेन्द्रिय ऐसा अहिसक 
तपस्वी अनजनादि तप करके अपने आत्म-प्रदेशो पर कर्म रूपी जमी 
हुई मिट्टी को दूर कर देता है । 
ज॑ किचुवकर्म जाणे, आउक्खेमस्स अयणों | 
तस्सेव अन्तराखिप्पं, सिक्स सिक्‍्खेज्ञ पण्डिए ॥७॥ 
[ सू० श्रु० १, ज० ८, गा० १५ ) 
यदि पण्डित पुरुष किसी भी तरह अपनी आयु का क्षयकाल 
जान ले, तो उस से पूर्व वह शीघ्र ही सलेखनारूप शिक्षा को ग्रहण 
करे । 
खवेत्ता पुव्यकम्माईं संजमेण तवेण य। 
सब्यदुक्खपहीणड्ठा, पक्रमंति महेसिणों ॥५॥ 
[ उत्त० अ० २८, गा० ३६ ] 
महर्षिगण सयम और तप द्वारा अपने सभी पूर्व कर्मों को क्षीण 
करके सर्व दुःखो से रहित ऐसा जो मोक्षपद है उसे पाने के लिए. 
प्रयत्न करते है । 
तबनारायजुत्तणं, - भित्तण कुम्मकंचुय । 
सुणी विगयसंगामो, भ्वाओ परिसुच्चए ॥६॥ 
[ उत्त० अ० ९, गा० २२ ] 
तपरूपी बाण से सयुक्त मुन्ति कर्मझूपी कवच को भेदकर कर्म के 
साथ होनेवाले युद्ध का अन्त करता है और सव-परम्परा से मुक्त 


होता ह्ठै || 


रुपश्चयों ] [२६५७ 


एवं ता तु दुफ्रिह, ले सम्म आपरे प्ुणी। 
सो सिष्प सब्यमसारा, विप्पमुच्च/ पडिओवाणा 
[दत्त३ क० ३०, गा० ३७ 
जो पष्टित मुनि बाह्य और आम्यस्तर ऐसे दोनों प्यार फे तपों 
मो सम्मम आगरण मसठा है यह समम्त सधार से शीघ्र हो मुक्त 
हो जाता है। 


घारा : ३१ २ 
विनय ( ग़ुरु-लेवा ) 


मूलाओ खांधप्पमवो दुमस्स, 
खंधाउ पच्छा सम्रुवेन्ति साहा । 
साहप्पसाहा पिरुहन्ति पत्ता, 
तओ सि पुष्फ च फर्ल रसी अ ॥१॥ 
एवं. धम्मस्स विणओ, 
मूल परमो से मोक्‍्खों। 
जेण. कित्ति सुय॑ सिम्घं, 
निस्सेसे_ चामिगच्छ३ ॥श। 
[ दश० ञ० ६, उ० २, गा० १-२ | 
वृक्ष के मूल से तना निकलता है। बाद में तने से विभिन्न 
आखाएँ निकलती है। उन शाखाओ से अन्य कई छोटी-छोटी 
श्रणाखाएँ ( डालियाँ ) फूटती हैं। उन प्रद्याखाओ पर पत्ते लगते है, 


फिर पुष्प खिलते है, फल लगते है और उसके पश्चात्‌ फलो में रस 
होता है। 


विनय (गुरुसेवा) ] [ रद 


इसो प्रेफ़ार घमरूपी वृष वा मूल विनय है ओर ८संका अन्तिम 
परिणाम मोक्ष है । विनय से ही मनुष्य कीति, श्रुततान और महा 
पुरुषों की प्रशसा आदि पूर्ण रूप से प्राप्त करता है। 
जहा सई ससुत्ता, पढडिया थि ने जिणस्सड | 
तहा जीबे समुत्ते, समारे न जिणस्सड ॥श॥ 
[ उत्त० झ० २६, गा० ५६ ] 
जसे धागा ( सूता ) पिरोई हुई सुई के गिर जान पर भी वह खो 
नही जाती, ठीर वैसे ही ( विनय-पूवक ) श्रुतज्ञान वी प्राप्ति वरने 
बाहा जीव चार गतिरूपी ससार मे परिभ्रमण नही करता | 
सुस्यममाणो उपासेज्ञा, सुप्पन्न सुतनस्थिय ॥४॥ 
[यू शु० १, ज० ६, गा० रे३ ] 
मोलार्यी पुस्ष को चाहिये वि वह प्रसावान्‌ और तपस्वी ऐसे 
गुर वी सेवा-सुभ्रूपापूर्व+ उपासना करे । 
जहाहिअग्गी जलण नमसे, 
नाणाहुईमतपया भिसित्त । 
एवायरिय उपचिइडजा, 
अणगतनाणोबगओ वि सता ॥५॥ 
[ दश० झ० ६, उ० है, गा? ११ ] 
जैसे अप्निहोत्री ब्राह्मण भिन्‍न भिन्‍न प्रवार के ( घत, मथु आदि ) 
पटार्यों वी आहुति से तथा वेदमन्त्रों द्वारा अभिषिक्त ऐसी होमाप्मि 


२७० ] [ श्री महावीर-वचनासत 


को नमस्कार करता है, बसे ही शिष्य अनन्त ज्ञानी हो जाने पर भी 
अपने आचार्य की ( गुरु की ) विनयपूर्वक सेवा करे । 
जस्सन्तिए धम्मपयाहई सिक्‍्खे, दे 
तस्सन्तिए.. वेणइयं पउठजे। 
सकारएण सिरसा पंजलीओ, 


कायग्गिरा भो ! मणसा य निच्च ॥६॥ 
[ दश० झ० ६, उ० १, गा० १९ ) 
जिष्य का यह परम कत्तंव्य है कि जिस गुरु के पास उसने धर्म- 
पदो की शिक्षा ग्रहण की हो अर्थात्‌ धर्मज्ञान प्राप्त किया हो, उनका 
श्रद्धासिक्त मन से आदर करे, (वचन से सत्कार करे) और काया से 
दोनो हाथ जोड़कर शिर से प्रणाम करे। इस प्रकार सदा मन, 
वचन और काया से उनके प्रति विनय प्रदर्शित करे । 
थंभा व कोहा व मयप्पसाया, 
गुरुस्सगासे विणयं न सिकखे। 
सो चेव उ तस्स अभूइभावो, 
फर्ल व कीयस्स वहाय होइ ॥७)॥ 
[ दुश० ज० ६, उ० ३, गा० १ । 
जो शिष्य अभिमानवश्, क्रोघवश, मद या प्रमादवर गुरु के पास 
रहकर भी विनय नही सीखता, अर्थात्‌ उनके प्रति विनय से व्यवहार 


नहीं करता, उसका यह अविनयी वर्तन बाँस के फल की तरह 
विनाश का कारण बनता है। 


खिनय (गुरुसेवा) ] (२७१ 


विवेचन--बास के फल आते हैं तथ वास फट जाता है। उसी 
प्रकार जो शिष्य गुरु वे साथ अविनय से व्यवहार करता है, उसका 
सबप्रकार से अध पतन होता है । 
विणय पि जो उप्राएण, चोइओ कुप्पई नरो | 
दिव्य सो सिरिमिज्जति, दण्डेण पडिसेहए ॥८॥ 
[दश० अ० ६, उ० २ गा० ४] 
कोई उपकारी महापुरष सुन्दर शिक्षा देकर विनय माग पर चलने 
की प्रेरणा करे, तब जो मनुप्य उस पर क्रोध वरता है (ओर 
उसके द्वारा प्रदतत शिक्षा का अनाटर करता है) वह स्व अपने घर 
आयी दिव्य रुक्ष्मी को डण्डा उठावर हाऊ देता है--भगा देता है। 
जे आयरियउवज्ञ्ञायाण, 
सुस्तमावयणकरे । 
तेसि सिक्‍खा पयड्ुति, 
जलमसित्ता इबं पायया ॥६॥ 
[ दद्च० अ० ६, उ० २, गा? १२] 
जा शिप्य आचार्य और उपाध्याय की सेवा करता है तथा उनके 
क्यनानुसार चलता है अर्थात्‌ उनकी आज्ञा का सता पालन करता 
है, उसकी शिक्षा सूप अच्छी तरह जछ से सिश्चित वृष के समान 
सदतर बढती जाती है। 
विवेधचन--शिक्षा दो प्रकार वी है --(१) ग्रहण और 
(२) आसेवना। झास्त्रज्ञान सम्पादन बरने को ग्रहण शिला कहते 


२७२ ] [ श्री महावीर-वचनास्त 


हैं और साधु के आचार के अनुरूप वर्ताव-व्यवहार करने की शिक्षा 
को आसेवना-शिक्षा कहते है। जहाँ शिक्षा का सामान्य निर्देश 
किया गया हो, वहाँ इन दोनो प्रकार की शिक्षाओ को समभना 
चाहिये । 

आणानिदईसकरे,.. शुरूणम॒ववायकारए । 

इंगियागारसंपन्‍्ने, से विणीए त्ति बुच्चई ॥१०॥। 

[ उत्त० ० १, गा०२ ] 
जो शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन करनेवाला हो, गुरु के 

निकट रहता हो ( गुरुकुलवासी हो) और गुरु के इंगित तथा 
आकार से मनोभाव को समझकर कार्य करनेवाला हो, वह विनीत 
कहलाता है । 

अह पण्तरसहि ठाणहिं, सुविणीए त्ति बुचई। 

नीयावत्ती अचबले, अमाई अकुझहले ॥१श॥ 

अप्पं च अहिक्खिवई, पवन्धं च न कुब्बई । 

सेत्तिज्ञणाणो भयई, सुयं लडूँ न मजई ॥१२॥ 

न य पावपरिक्खेवी, न य मित्तेस कुप्पई | 

अपषियस्सावि मित्तस्स, रहे कछाण भासई ॥११॥ 

कलहडमखजिए, बुद्धे अभिजाइए। 

हिरिम॑ पडिसंलीणे, सुविणीए त्िबुच्चई ॥१४॥ 


 उच्च6 छु७3 9० द्वा6 ०० से७० ९२ | 


विनय (गुरूसेवा) ] [२७ 
निम्नाक्ति पन्‍्द्रह स्थाना मे बतम करता हुआ साधु सुविनीत 
कहलाता है -- 

(१) वह नम्नवृत्तिवाल्ा हो, (२) चपस्ता रहित हो, (३) शव्ता- 
रहित हो, (४) कुतूहल रहित हो, (५) किसी का अपमान करने 
वाला न हो, (६) जिसका क्रोध अधिक समय तक न टिफता हो, 
(७) जो मित्रता निभानेवाला हो, (5) जो विद्या प्राप्त कर अभि- 
मान करनेबाला न हो, (६) अपने से श्रुटि हो जाने पर हिंतशिक्षा 
देनेवाले आचार्योदि का तिरस्कार करनेवाला न हो, (१०) मित्रो के 
प्रति क्रोध ब्रनेवाछा न हो, (११) अग्रिय मित्र की भी पीठ पीछे 
प्रशसा करता हो, (१२) भगडा-टठा अथवा किसी प्रकार का कलह 
बरनेबाला नहो, (१३) बुद्धिमान्‌ हो, (१४) कुलीन हो और 
(१५) आँख वी शाम रखनेवाला तथा स्थिर-वृत्तिवाला हो | 

आपानिद्सकरे, गुरुणमणुयरायकारणए। 
पटणीए असबुद्रे, अविणीए त्ति बुचई ॥१४॥ 
(छत्त०्ञअ० १, गा० रे] 
जो श्िप्य गुद वी आज्ञा पालन करनेबाण न हो, गुरु के 
निकट रहनवाला न हो ( गुरुकुलवासी न हो ), गुर के मनोभाव के 
प्रतिकूल बतन करनेवाला हो तथा तखज्ञान से रहित हो वह 
अविनीत कहलाता है। 
अह चोदसिं ठाणेहि, बइमाण उ सजए। 
अविणीए वुच्चई सो उ, निच्राणच न गच्छइ ॥१ द॥ 


है, कक 


२७४ ] [ क्री महावीर-वचनाम्त 


अमभिवखर्ण कोही हवइ, पवन्थ॑ च पकुलई। 
मेचिज्ञमाणो पमइ, सु्य लद्ृम., मज्जई ॥ण। 
. अवि पावपरिक्खेबों, अवि मित्तेस्ु कुप्पई । 
सुप्पियस्सावि मित्तस्स, रहे भासइ पावर्ग ॥१८॥ 
पहण्णचाई दुहिले, थड्ढे छड्ढें अणिग्गहे। 
असंविभागी अवियत्ते, अविणीए सति बुच्चई ॥१६॥ 
[ उत्त> अ० ११, या० ६ से ९ ] 
यहाँ वर्णित चौदह स्थानों मे वर्तत करनेवाला साधु अविनीत 
कहलाता है और वह निर्वाण प्राप्त नही कर सकता-(१) जो शिष्य 
बार-बार क्रोध करता हो, (२) जिसका क्रोध शीघ्रता से गान्‍्त न 
होता हो, (३) जो मैत्री भावना को छोडनेवाला हो, (४) विद्या प्राप्त 
करके अभिमान करनेवाला हो, (५) किसी प्रकार की त्रुटि हो जाने 
प्र हिंतशिक्षक आचार्यादि का तिरस्कार करनेवाला हो (६) मित्रों 
पर भी क्रोध करनेवाला हो, (७) अत्यन्त प्रिय मित्र की भी पीठ 
पीछे निन्‍दा करनेवाला हो, (८) असम्बंद्ध प्रलापकारी हो, (६) 
द्रोही हो, (१०) अभिमानी हो, (११) रसादि मे आसत्त हो, (१९) 
इन्द्रियो को वश मे नही रखनेवाला हो, (१३) असविभागी हों 
अर्थात्‌ साधमिंको को आमन्त्रित किये बिना ही खान-पान को अकेला 
ही भोगनेवाला हो और (१४) अप्रीतिकारक हो । 
विवत्ती अविणीअस्स, संपत्ती विणिअस्स य। 
जस्सेयं दुहओ नाय॑, सिक्‍खें से अभिगच्छइ ॥२०॥ 
' [ दश० झ० ६, उ० २, गा० २१] 


विनय (गुर-सेवा) ] [*घ्< 
अविनयो के ज्ञानादिगुण नप्ठ हो जाते है और विनयी को 
ज्ञानादिगुणों की सम्प्राप्ति होती है। इन दो बातों को जिसने बरायर 
जान ल्या है वही सच्ची शिला प्राप्त कर सवता है । 
अह पचर्हि ठाणेहिं, जेहिं सिक्‍्स़ा न लब्भई | 


थम्भा कोहा पमाएण, रोगेणालस्मएण य ॥२ ॥ 
[ उत्त० क्ष० १६, गा० ३ ] 
(१) अभिमान, (२) क्रोच, (३) प्रमाद, (४) रोग और (५) 
आलरुस्य इन पाँच कारणों से शिक्षा की प्राप्ति नही होती । 
अह अट्ठहिं ठा्णेहिं, सिम्सासीलि त्ति बुच्चई | 
अहस्मिरे सया दन्‍्ते, न य मम्ममुढाहरे ॥श्शा 
नासीले न ग्रिमीले वि, न मिया अइलोठुए। 
अफोहण सच्चरए, 'सिक्सासीले त्ति बुचई ॥२३॥ 
[उत्तण्अझ० ११ गा० ४४] 
निम्नाक्ति आठ वारणा से साथु शिलाशीठ बहलाता है -- 
(१) वह वार-ार हँसनवाला न हा, (२) निरन्तर इन्द्रियों यो बदा 
मे रखसनेवाला हो, (३) दूसरा के मम या बहनेवारा ने हा, 
(४) ध्ीलरहित न हो, (२) शील्यो पुन पुन अतिचार एगानेयारा 
न हा, (६) पाने-पीन में लोटूप न हो, (७) शान्तबृत्तिवारा 
हो और (८) सत्यपरायण हो । 
मणोगय वरंगय,  जाणिचायरियस्स उ | 


त्त परिगिज्म घबायाएं, कम्मुणा उबायए ॥२४॥ 
[उत्त> झ० ३, गभा० ४३] 


२७६ ] [ श्री सद्दावीर-दचनामसत 


विनीत शिष्य आचाये के मनोगत-भावों को जानकर अथवा 
उनके वचन सुनकर अपने वचनो द्वारा उनको स्वीकृत करे और कार्य 
हारा उसका आचरण करे। 


वित्त अचोइए निच्च॑, खिप्पं हवइ सुचोइए | 
जहोवहड सुकय, किच्चाई कु्ई सया ॥२श॥।। 
[ उत्त० आ० १, गा० ४४ ] 
विनीत शिष्य गुरु द्वारा प्रेरणा दिये बिना भी कार्य में सदा 
प्रवृत्त रहता है और गुरु द्वारा व्यवस्थित रूप से प्रेरित किया गया 


हो तो वह कार्य शीघ्र सम्पादित करता है। अधिक क्या ? गुरु के 
उपदेशानुसार वह सभी कार्य उत्तम प्रकार से करता है । 


न बाहिर परिभ्रवे, अत्ताणं न सम्ुकसे। 
सुयलामे न मज्जेज्जा, जच्चा तवस्सि बुद्धिए ॥२६॥ 
ह [ दुश० अ० ८, गा० ३० ] 
विनीत शिप्य किसी भी व्यक्ति का त्तिस्कार न करे और न 
आत्म-प्रशंसा ही करे। इस तरह वह जास्त्रज्ञान, जाति, तप अथवा 
बुद्धि का अभिमान सी न करे। 
भासमाणो न भासेज्जा, णेव्र वंफेज्ज मम्मयं | | 
मातिट्ठाणं विवज्जेज्जा, अगुचिन्तिय वियागरे ॥२७॥ 
[ खू० श्रु० १, अ० ६, गा० २४ ] 


वह (विनीत शिष्य* दूसरे जब बोलते हो तब बीच मे न बोले, 


क्म्क 


विनय (गुरुसेया) ॥ [२८७ 


भममेदो ( दिल वो युरी छगे ऐसी ) बात न करे, मायादी बचनों वा 
त्याग बरे और जो बाले यह खूघ सोच-समम वर विचार पूथक बोले । 
निश्मन्ते सिया अन्नहरी, इंद्धाणमन्तिए सया । 
अइजुत्ताणि सिक्सिज्जा, निरद्बाणि उयउज्जण ॥२८॥ 
[उत्तन झ० है, शाव ८ | 
बह सदा घान्त रह, अमम्बद् बातें न बरे, सानियों वे निकट 
रहकर सदा अर्यमुक्त परमाधसाघक बातों यो ग्रहण कर और मिरये 
बातों वो छोट दे। 
अणुसामियों न कृपिपज्ता, राति सेप्ेज्ज पढिए। 
सुइर्दि सह समरस्गि, हास फीड च बज्जए ॥श्धी॥ 
[उत्तर अभ० ६, गान +) 
गुर के अनुशासन मरने पर क्रोप ने करे अपितु द्षामाबात्‌ वात रहे 
और दुराचारियों यो सगति, हास्य तथा क्रीश या यर्जन बर । 
मा य चण्डालिय कासी, बहुय मा य आठतवे। 
फालेण य अद्दिज्निचा, तओ झाइज्त एगगो ॥३०॥ 
[उत्त० भ० ऐ गा १०] 
बट फ्रायादि पे बगीमृठ हो असाय ने बाठ, साथ की अधिर 
भी ने योदे, रिन्‍्लु गाटानुसार चान्‍्पों गा आपययन बर ओर एगाग्र 
होरर उन पर सिन्तन-मनन किया मरे। 
मा गलियसम्सेय कस, बयणमिच्छे दुणों एणा । 
फ्स थे टद्दमाइण्ये, प्रायगय परियातणए ॥३ श।। 
[इकत० ७ १, गान ११ ) 


रछ्द ] [ श्री महावीर-चचनाझुत 


जैसे अड़ियल घोड़ा वार-वार चाबुक की अपेक्षा रखता है, वैसे ही 
विनीत शिष्य वार-वार अनुगासन की अपेक्षा न रखे। जिस तरह 
सीया घोड़ा चावुक को देखते ही कुमार्ग को छोड देता है, वसे ही 
विनीत शिष्य भी गृशजनों की दृष्टि आदि का सकेत पाकर दुष्ट 
मार्ग को छोड दे । 


च्क 


ना पुट्ढी वागर किचि, पुट्टी वा नालियं वए | 
प्रोह असच्चं छुब्वेज्जा, धारेज्जा पियमप्पियं ॥३२॥ 
[(उत्त० अ० १, गा० १४] 
विनीत भविष्य विना पूछे कुछ भी न बोले और पूछे जाने पर 
असत्य न वोले। वह क्रोध को निष्फल बना दे और प्रिय-अप्रिय- 
को समभाव से ग्रहण करे । 
न पक्खओ न पुरओ, नेव किच्चाण पिहओ | 
न जुंज ऊहुणा ऊरुं, सयणे नो . पडिस्सुण ॥११॥ 
[ उत्त० अ० १, गा? श्ध ] 
विनीत शिष्य आचार्य की पंक्ति में न बैठे, उनसे आगे भी न 
बैठे, उनके पीठ पीछे भी न बैठे और वह इतना निकठ भी न बेठे 
कि उनकी जाँघ से जाँच मिल जाय। यदि गुरु ने किसी कार्य 
का आदेण दिया हो तो वह धप्या पर सोते-सोते अथवा वैठे-बठे 
न सुने। तात्पर्य यह कि खड़ा होकर- तथा उनके पास जा कर 
विनय-पूर्वक सुने । 


दिनय (गुरुसेया) ] [२७६ 


हत्य पाय च कांय चु, पणिहाय जिंहदिण। 
अ्ीणगमुत्तो नियीए, सगासे गुरुणो ग्ुणी ॥३४॥ 
३ [ दग? झ० ८, गा० ४४ ] 
“जिनेन्द्रिय मुनि गुर के समक्ष हाथ, पर और दारीर को यथा 
वस्थित रसकर तथा अपनी चपल इन्द्रिया को वर मे रखफर ( बहुत 
दूर भी नही और पास भी नही,इस प्रक़्ार ) बढे। 
नीय सिज्ज गढ़ ठाण, नीय चआम्रणाणि ये | 


नोग्न च पाए नदिज्ला, नीय बुज्ञाय अजर्लि ॥३४॥ 
- [ दुश० ० ६, उ० २, गा? १७] 
- विनीत , रिप्य अपनी शय्या, अपनी गति, अपना स्थान और 
अपना आसन गुरु से नीचा रसे, वह नीचा भुत्रकर गुरु के चरणों 
की वन्दना करे और काय उपस्थित होने पर नीचे भुक्वर ही 
अज्ि बरे। 
आसण उपचिट्जा, अणुच्चे अकुए थिरे | 


अप्पुद्ाई निरुद्राई, _ निसीएज्जप्पबुदुए ॥१६॥ 
[ उत्त० झ० १, गा० ३० ] 
टिप्य ऐसे आसन पर बढे कि जो गुरु से ऊचा न हो, आवाज 
' क्रमेवाला व हो और स्थिर हो। ऐसे आसन पर बठने के परचात्‌ 
बह जिना प्रयाजन उठे नहीं और यदि प्रयोजन हा तो भी बार बार 
उठे नहीं । वह भाह, हाथ अथवा पैरा से विसी प्रवार वी चेप्टा 
फये बिना ही शोन्ति से बैठे । 


श८० ] [ श्री महावीर-बच्नामृत 


नेव पर्हत्थियं कुजा, पक्खपिड च संजए | 
पाए पसारिए बावि, न चिट गुरुणन्तिण ॥रेण। 
[ उत्त० अ० १, गा० १९ ] 
शिष्य गुरु के समक्ष पाँव पर पाँव चढाकर, छाती से घुटने सठा 
कर, एवं पर फंला कर न बठे । 
आयरिएहिं वाहित्तो, तुसिणीओ न कयाइ वि। 
पसायपेहि नियागट्टी, उबचिट्ठ गुरु सया ॥रे८॥ 
[ उत्त० अ० १, शा० २०) 
आचार्यो द्वारा बलाये जाने पर शिष्य कभी मौन का अवल्म्बन न 
करे, बल्कि गरुक़पा और मोक्ष का अभिलाषी ऐसा भिष्य उनके 
समीप विनय से जाए । 
आलवंते लव॑ते वा, न निसीएज्ज कयाइ वि । 
चइऊणमासणं धीरो, जओ जतच॑ पडिस्सुणे ॥३६॥ 
[ उत्त> अ० ९, गा० २१ ] 
गुरु एक बार आवाज दे अथवा बार-बार आवाज दे, कित्तु बद्धि- 
मान्‌ साथु कमी भी अपने आसन पर वैठा न रहे। वह अपना 
आसन छोडकर यतनापर्वक गुरु के निकट जाएं और क्‍या 
कहना है, वह विनयपूवेक सुने । 
आसणगओ न ॒पुच्छेज्जा, 
नेव सेज्जागओ कया। 


विनय (गुरुससवा) ] ८ चिप 


आगम्मुकइओ सतो, 
पुच्छेज्जा पजलीउडो ॥४०॥ 
[ उत्त० क्र० १, गा० २२ ] 
गुर महाराज से यदि कुछ पूछना हो तो शिष्य अपने आसन 
अथवा शाय्या पर बंठा-्बठा कभी नहीं पूछे, अपितु गुरु के समीप 
जारर और उनके पास उकडू बठ कर ओर दोनों हाथ जोड्कर पूछे । 
ज॑ मे बुद्धाणुसासन्ति, सीएण फरुसेण वा। 
मम्त लाभो त्ति पेहाएं, पयओो त पडिस्सुणे ॥४१॥ 
[ उत्त० अ० १, गा? २७ ] 
गुर महाराज कोमछ अथवा बठार झद्दों में मुक्े जो कुछ झिता 
देते हैं, उसमे मेरी ही मलाई छिपी हुई है--मुझे ही लाभ है, ऐसा 
विचार कर दिष्य उसे अत्यधिक साववानी से ग्रहण करे । 
अगुमासणमोीवाय, दुकडस्स ये चोयण। 
हिय त सण्णई पण्णो, वेस्स होड़ असाहुणो ॥४था। 
(उत्तर अ० ९, भा? २८ ] 
प्रतावान्‌ साधु सदा ऐसा मानता हैं जि गुर महाराज ( मधुर 
अथवा कटु राज्दों से ) मके जो कुछ अनुशासित करते हैं, वह सन 
आत्मोनन्‍नति के उपाय-स्वरूप ही है और मेरे दुप्ड्ता का नाश 
बरनेवाठ है। परन्तु जो असाधु है उसके लिये यही अनुशासन द्वं प 
का बारण बनता है। आश्यय यह है फि गुरमहाराज द्वारा हितयुद्धि 
से दिया गया उपाल्म्भ या बहे गये दो-चार कटु शब्दों को सुनरर 


ब्८र ] [ क्री सहावीर-वचनासत 


जो साधु रोष करता है अयवा गुरु के प्रति अनादर व्यक्त करता है, 
वह वास्तव में साधु नही है । 
हिय॑ विगयभया बुद्धा, फरुसं पि अणुसासणण । 
वेस त॑ होइ सूदाणं, खांंतिसोहिकरं पय॑ ॥४१॥ 
[ उत्त० अ० १, गा० २६ ] 
निर्भय और तत्त्वज्ञ गिष्य गुरुननो के कठोर अनुशासन को भी 
अपने लिए परम हितकारी मानते है, जब कि मूढ अजानी शिष्यो के 
लिये क्षमा और आत्म-भुद्धिकर वह छिक्षापद हंष का कारण 
बन जाता है । ह 
न कोवण आयरियं, अप्पाणं पिन कोबए । 
बुद्भोबघाई न सिया, न -सिया तोत्तमवेसए ॥४४॥ 
[ दश०? अ० १, ग्रा० ४९ ] 
विनीत शिप्य आचार्य पर कदापि क्रोध न करे। वैसे ही अपनी 
आत्मा पर भी क्रोच न करे। न ही वह त्ववेत्ताओं का उपधात 
करे और उनके छिद्र खोजे । 
आयरिय झुविय नच्चा, पत्तिएण पसायण। 
विज्ञवेज़ पंजलीउ्डो, वणज्ज न पुणुत्ति य ॥४५॥ 
[ उत्त० अ० १, गा० ४१ ] 
विनीत शिष्य आचार्य को कुपित जानकर प्रीतिकारक वचनो से 


प्रमन्‍्त करे और हाथ जोड़कर यो कहे---फिर से ऐसा अपराध 
कभी न करूँगा ।! हे 


विनय (गुरूसेवा) ] [ रपरे 


जे य चढ़े मिए थद्भे, दुब्वाई नियटी सढे। 
बुज्ञट से अविणीअप्पा, ऊड्ट सोअगय जहा ॥४ ६ 
[दश० अ० ६, उ० २, गा० ३] 
जो आत्मा क्रोधी, अचानी, अहवारी, सदा कटु बोल्नेवाण, 
मायावी और धृत होता है, उसे अविनीत समझना चाहिये। वह 
पानी के बहाव में गिरी हुई छएकडी वी तरह ससार के बहाव में बह 
जाता है। 
से देवगान्धयमणुस्मपूए, ! चडत्तु' देह मलपकपुतय। 
सिद्ध वा हवइ सासंए, ढेवे वा अप्परए महिड्डिए ॥४७॥ 
हे के [ उत्त० ० ९, गा० ४८५] 
देव, गन्धव और मनुपष्या से पृजित ऐसा वह विनीत सिप्य मठ- 
मून्रादि से युक्त एस इस शरोर वा त्याग कर सिद्ध और शाइवत 
बनता है, अथवा अल्पक्म बानी रहने पर महान्‌ ऋद्धिगाली देव 
बनता है। 


घारा + २७ - 
कुशिष्य 


वहणे. चहमाणस्स, कन्‍्तारं॑ अइवत्तई। 
जोए वहमाणस्स, संसारो अश्बत्तई ॥१॥ 
जैसे गाडी में सघे हुए बैलो को जोतने से वे सरलता से वन-आँतर 
को पार कर जाते है, वैसे ही सुशिष्यो को योग-सयम रूपी वाहन मे 
जोजने से वे भी ससारखूपी अरण्य को सुखपूवेक पार कर जाते हे । 
खलुके जो उ जोएड, विहम्माणो किलिस्सई | 
असभाहिं च वेण्ड, तोत्तओं से य भजई ॥२॥ 
जो पुरुष वाहन मे अडियल बैलो को जोतता है, वह उन्हें पीटते- 
पीटते हैरान हो जाता है, विषाद का अनुभव करता है और उसका 
कोड़ा भी टूट जाता है। 
एगं डसइ पुच्छम्सि, एगं विन्धइ5मिक्खर्ण । 
एगो भंजइ समिलं, एगो उप्पहपष्टिओ ॥३े॥ 
जब वे दुष्ट दल वाहक की इच्छा के अनुसार गमन नहीं करते तब 
वह क्रोध मे आकर एक की पूंछ मरोड़ता है तो दूसरे को बार-बार 


आर लगाता है। तब एक बैल जुए को तोड़ डालता है और इसरा 
इघर-उघर जाता है । 


कुशिप्य ] - [7८ 


एगो पड४ड पासेण, निवेसत निवजई। 
उकदई उप्फिडई, सहे घालगगी वण॥४॥ 
बोई अडियक बल एक तरफ भूमि पर गिर पडता है, कोई बैठ 
जाता है, कोई सो जाता है, कोई उचछछता है, कोई कूदता है, तो 
काई तरुण गाय के पीछे मागन लग जाता ह। 
माई पुद्धंण पडई, कुद्धे गच्छड़ पडिप्पढ़ | 
मसलस्सण चिढ्रई,_ चेगेण य पहावई ॥५॥ 
कोई क्पट कर सिर भुक्कावर गिर पड्ता है, कोई गुस्से हो पीछे 
भागने एगता है, कोई मृत लक्षण से एड रझता है, तो कोई पूंछ 
उठाकर थेग से भागता है । 
छिन्नाले छिन्दई सेस्लि, दुइन्ते भजइ जुग । 
सेवि य सुस्तुयाइता, उजहित्ता पलायहे ॥६॥ 
कोई भडियल बेल नासिया रज्जु (नथ) को तोड देता हैं, 
कोई निरयुण्र वनकर जुए को तोड डारता है, तो कोई सूसू की 
आवाज नित्राल्ता गाडी को छ भाग जाता है । 
सलुका जारिसा जोझआ, दुस्सीसा वि हु हारिसा । 
जाया धम्मजाणम्मि, भज्जन्दी घिददुच्चला ॥,॥ 


ऐसे अडियठ बलों वो गाडी मे जोइन पर जो स्थिति होती है, 
बही स्थिति धर्मस्पी वाहन में बुशिप्यों को जोतने से होती है ' 


रेषई ॥ [ श्री सहावीर-वचनामूत 


धर्मरूपी धाहन मे नियोजितं किये गये कुणिष्य दुर्वल घतिवाले होने 
से भली भाँति प्रवृत्ति नही करते । 
इड्डीमारविए एगे, एगेज्थ रसगारवे | 
सायागारविएण एगे, एगे सुचिर्कोहण ॥ढा। 
कुशिष्यो मे से कोई ऋशद्धिगारव में, कोई रसगारव मे, तो कोई 
सातागारव मे निमम्न होते है इसी तरह कोई तो दीर्घकाल तक क्रोघ 
को घारण करनेवाले भी होते है । 

(विवेचन-गृहस्थ अपनी ऋद्धि--सम्पत्ति का अभिमान करे तो 
ऋद्धिगारव कहलाता है। साधु अपने सत्तमण्डल अथवा शिष्यमण्डल 
का अभिमान करे तो ऋद्धिगारव कहलाता है। गृहस्थ प्राप्त सुन्दर 
भोजन का अभिमान करे तो वह रसगारव कहलाता है और साधु 
प्राप्त इच्छानुसारी भिक्षा का अभिमान करेतो वह रसगारख कहलाता 
है। गृहस्थ अपनी सुख-सुविधा का अभिमान करे तो वह सातागारव 
कहलाता है और साधु 'मुझे जैसा आनन्द किसी को नही है' ऐसा 
अभिमान करे तो वह सातागारव कहलाता है । 

मिक्खालसिए एगे, एगे ओमाणभीरुणए। 
थद्ध एगेउणुसासम्मि, हेऊहिं कारणेहि य।ाध॥ 
कोई भिक्षाचरी में आलस्य करता है, तो कोई अपमान से डरता 
है। कोई जाने योग्य घरो मे जाता नही। कुछ मिथ्याभिमान से ऐसे 


अकड हो जाते है कि किसी को बंदन करने के लिए ही तैयार नही । 
ऐसे हेतु और विविध कारणो के वशीभूत कुशिष्यो को में कैसे 


कुशिय ] [ २८७ 


अनुशासन में रसू ? ऐसा विचार आचाय वो सेदपूवत वरना 
पडता है। 
सो वि अतरमासिब्लो, दोसमेव पकुत्मई। 
आयरियाण तु वयण, पडिकृलेडडभिस्सण ॥१०॥ 
बृश्चिप्य वीच में वांल उठता है, अपने गुर अयवा अन्य साधुओं 
धर पिथ्या दोषारोपण करता है और आचायें ये बचनों के विपरीत 
यार-वार व्यवहार वरता है। 
नसा मम्॒ वियाणाड, न सा मज्ञ दाहिई । 
निग्गया होहिई मन्‍्ने, साहू अन्नोउत्थ वज्जउ॥११॥ 
( मिला के ल्यि जान का आदेण देने पर प्रन्युत्तर में बुशिप्य 
यहता है कि ) बह श्राविय्ा मु्े नही पहचानती, बढ़ मुझे आहार 
नहीं देगी, म॑ मानता हु कि वह घर भी नहीं होगी। अच्छा हो 
पर आप अन्य साथु वा ही भेज द। 
पमिया पलिउ चन्ति, से परियन्ति समतओ | 
शययेईि व मस्नता, फर॑न्ति भिउर्डि मह॥श्शा 
बुतिष्य जिस वार्य वे व्थि भेएे रखे हों बढ़ वार्य बरते नही 
और आवर मनगरतन्त उत्तर दे देते हैं। वे इधर-ठघर मठगते रहते 
हैं पिन्‍नु गुर वे पास बठते नहीं। वभीयभी वास गरने भी हैं तो 
राजा वी बेगारी के समान परते हैं और मुह विगाव्ते है । 


घारा ; ३४: 
दुशशील 


चीराजिणं नगिणिणं, जडी संघाडिमुंडिणं । 
एयाणि वि न ॒तायन्ति, हुस्सीर्ल परियागयं ॥१॥ 
[ उत्त० अ० ४, गा० ३९ ] 
चीवर, मृगचर्म, नग्नत्व, जढा, संघाठिका ( बौद्ध साधुओ के 
ओढने का उत्तरीय वस्त्र) ओर सिर का मुण्डन आदि किसी 
भी दुःजील को दुर्गति से बच नही सकते । तात्पर्य यह है कि वाह्य 
दृश्य ( लिज् ) कितना भी अच्छा क्यो न हो ? किन्तु शील उत्तम 
हो तभी वह पुरुष सदुगति प्राप्त कर सकता हैँ । 


जहा सुणी पुइकन्नी, निकसिजई सब्बसी । 
एवं दुस्तीलपडिणीए, मुहरी निकसिज्जई ॥२॥ 
[उत्त० अ० ९, गा० ४ ) 
जैसे सड़े हुए कानवाली कुतिया सब स्थानों से निकाल दी जाती 
है, वैसे ही दुःशील और गुरुजनो के प्रति बैर रखनेवाला, असम्बद्ध 
प्रलापी मनुष्य सब स्थानों से निकाल दिया जाता है । 


छुःयील ] [रह 
कणऊुण्डग चइत्ता ण, विट्ठ भुजड सयरे। 
एवं सील चहत्ता ण, दुस्मील रमई मिए ॥३॥ 
[उचत्त> झ० है, गा०४५] 


जसे सूअर अनाज को तजपर विप्ठझा साता है, बसे ही मूख 
पनुष्य सदाचार वा त्याग वर दुराचार मे ध्रवृत्त होता है। 
सुणिया भाव साणस्स, सयरस्स नरस्मय। 
विणए ठत्रिज्ञ अप्पाण, इच्छताो हियमणणों ॥श॥ 
[ उत्त> भर० १, गा० ६ ] 
बुतिया और सुअर के साथ अबिनयी मनुप्य वी तुलना होती 
देखवर निजहित चाहनेवाला व्यक्ति अपनी आत्मा वो विनय और 
सदाचार मे प्रस्थापित बरे। 


जविणों मिगा जहा सता, परिताणेण यज्निया | 
अमफक्ियाइ सकति, समिआइ अमक्शों ॥५॥ 
परियाणियाणि सऊता, पासियाणि असक्णि। 
अन्नाणभयसबिग्गा, सपर्लिति तहिं तहिं ॥६॥ 
अह त पयेज्न यज्ञ, अहें बज्ञस्स या बए। 
ग्रुब्येज्ज पयपासाओं, ते तु मंदण देहए ॥छ॥। 
अद्िमषाउद्दिय्पन्नाण,. विममतेणुयागए। 
से बद्ध प्रयपासेण, तत्व घाय नियश्छट वाढ़ा। 
[( सृष धु१ ३, भरे १, ड९ २, गा* है र२ ६ ] 


२६२ ] [ क्री महावीर-वचनास्त 


रक्षण-रहित वन्य पु निःणद्ठू ( सुरक्षित ) स्थान में शड्धित 
रहते है और शड्धित ( भयग्रस्त ) स्थान में निःशट्ट रहते 
है। इस तरह सुरक्षित स्थान में गड्ढा। करते हुए तथा पागवलि 
स्थान में गड्भाारहिंत वनकर वे भज्ञावी और भवग्रल्त जीव पाणयुक्त 
स्थान में फँस जाते है। यदि ये पशु सभी प्रकार के वन्धनो को लाँघ 
क्र अथवा उसके नीचे से निकल जाय तो बन्चनों से मुक्त हो सकते 
है। डिल्तु मूर्स पशुओ को यह बात दिखाई नही देती--समम में 
नहीं आती । फलतः अपना हित न जाननेवाले ये पशु भयद्ूूर पाश- 
वाले प्रदेश मे पहुँच कर पैरो से पाण मे फंस जाते है और वही वंध 
कर दिये जाते है । 
एवं तु समणा एगे, मिच्छदिट्टी अगारिया। 
असंकियाईं संकंति, संकियाई असंकिणी ॥६॥ 
धम्मपन्‍नवणा जा सा, त॑ तु संकंति मूढ्गा | 
आरंमाईं न संकंति, अवियत्ता अकोविया ॥९०॥ 
सच्वप्पं॑ विउकस्सं, सब्यं णु्म विहृणिया । 
अप्पत्तियं अकम्मंसे, एयमड मिंगे चुए ॥१९॥ 
जे एयं नाभिजाणंति, मिच्छदिड्ली अणारिया | 
मिगा वा पासबड्धा ते, घायमेसंति णंततों ॥१५॥ 
[सु० श्रु० १, अ० १, उ० ७ गा? १९ से० १३) 
इस प्रकार कुछ श्रमण जो कि मिथ्यादष्टि और अनार्य है, 
वे शड्ूरहित स्थानों में शद्भा करते है और शब्धित स्थान में अह- 


दुशीछ ] (र्६३ 


ड्वित बने रहने है । और ऐसे ही ये मूढ जा सच्ची घम परल्पणा है, 
उसमे शड्ू। करते है ओर आरम्म-समास्म्म थे वार्यों में निदडू 
चने रठते है 
लोभ, मान, माया और क्रोध का परित्याग कर मनृप्य क्मरहित 
बन सकता है, पिन्‍्तु अनानी-मूस मनुष्य इस बात का छाड देता है। 
जो वन्धन मुक्ति के उपायों को कतड़ नहीं जानते, ऐसे मिथ्या 
टृष्टि अनाय छोग इसी तरह पाटाउद्ध पशुओं के समान अनन्त बार 
चात को प्राप्त होते है। 
वम्मज्जिग च बयहार, बुद्धहिं आयरिय सय्रा | 
तमायरतो पपहार, गरह नाभिगच्ठट ॥१श॥ 
[ उत्तर ज० ३, गा० ४२] 
जो व्यवहार धम सम्मत है और जिसया ज्ञानी पुरुषों ने भी सदा 
आचरण क्या है, उस व्यवहार वा आचरण करनेवाला भनुष्य 
कभी भी निन्‍दा का पात्र नही होता। 
अमणुन्न्षमुप्पारा, दुक्समेत पिजाणिया । 
समुप्पायमजाणता, कह नाराति सपर ॥ १४॥ 
[ सु श्रु० ९, अ० १, उ० हे, गा० १० ] 
अगुभ अनुछान बरने से दुख वी उत्पत्ति होती है। जो मनुप्य 
दु ख वी उत्पत्ति का कारण नही जानते, वे मरा दु सके विनाश 
था उपाय किस प्रसार जान सकते हैं? 


धारा : ३६ : 
काम्-भोग 


अणागयमपस्संता, . पच्चुप्पन्नगवेसगा । 
ते पच्छा परितप्पन्ति, खीण आउम्मि जोबणे ॥१॥ 
[ सू० श्रु० १, अ० ३, उ० ४, गा? १४] 
असतुकर्म से भविष्य में होनेवाले दुःखो की ओर न देखते हुए 
जो केवल वर्तमान सुखो को ढूँढते है, अर्थात्‌ कामभोग मे मन्न रहते 
है, वे यीवन और आयु के क्षीण होने पर पश्चात्ताप करते है । 
जे केइ सरीरे मत्ता, वण्णे रूवे ये सब्बसो। 
मणसा काय-बक्‍केणं, सच्चे ते दुक्खसंभवा ॥ २ |! ' 
[ उत्त० आ० ६, गा?र९ ] 
जो कोई मनुष्य गरीर के प्रति ही आसक्त है और मन, काया 
तथा वचन से केवल रूप और रग मे पूरी तरह सरावोर रहते है, वे 
सब दुःख उत्पन्न करनेवाले है । 
जे इह सायाणुगा नरा, 
अज्ञोवयन्ना कामेहि झुच्छिया । 
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फिणेण सम पंगज्मिया, 

नप्रि जाणति समाहिमाहित ॥३॥ 

[बू० शु० ९५ भ० २, 3० ३, गा? ४ ) 

जा मनुष्य इस जगत्‌ में पूवजन्म के सुढृत्यों के फलस्वरूप सुख 

चैभव को प्राप्त गिये हुए है, और काय मोग मे आसक्त होकर विलासी 

जीवन बिताते हैं, वे कृषण वी तरह धर्माचरण मे शिथिल्ता प्रदर्शित 

परते हैं और ज्ञानी पुस्पो ढरा कथित समाधिमार्ग को नहीं 
जानते । 

भोगामिसदोसवबिसन्ने, 
हियनिस्सेयमबुद्धियोच्च॒त्थे । 


बाले य मदिए मूढे, 
बज्ञई मच्छिया व सलम्मि ॥४॥ 
([उत्त> क्ष। ७, गा० ५ ] 
मोगरपी मास-दोप में रुज्य, हित और मोल में विपरीत बुद्धि 
रफ़नवाला अज्ञानी, मन्द ओर मूख जीव क्‍मपाश में हस प्रकार फस 
जाता है, जिस प्रगार मकसी बत्मम में । 
उपलेगो होड़ भोगेमु, अभोगी नोगलिणई। 
भोगी भमड़ समारे, अभोगी विष्पमुच्चई ॥५॥ 
([उच्त>० अ> २४६, गाण० रेह ] 
भोग म फंसा हुआ मनुष्य कम से लिप्त होता है, अमोगी वम पे 
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लिप्त नहीं होता । भोगी संसार में परिभ्रमण करता है और अभोगी 
संसार से मुक्त हो जाता है। 


उल्लो सुकी य दो छूढा, गोलया मट्टियामया । 
दो वि आवबडिया कुड्ढे, जो उछो सोउत्थ लग्गई॥६&॥ 


एवं लग्गन्ति दुम्मेहा, ज॑ नरा कामलालसा | 
विरत्ता उ न रग्गन्ति, जहा से सुकगोलए ॥७॥ 


[ 3० अ० २४५, गा० ४२-४३ ॥ 


गीला और सूखा ऐसे मिट्टी के दो गोलो को यदि हम 
किसी दीवार पर फेके तो उनमे से जो गीला होता है वह दीवार 
पर चिपक जाता है और सूखा चिपकता नहीं। ठीक उसी तरह जो 
मनुष्य काम-भोग मे आसक्त है और दुष्ट बुद्धिवाला है, वह सासारिक 
कन्घनो मे फंस जाता है और जो कामभोग से विरक्त है, वह सासारिक 
बन्धनो में फंसता नही। 


गिद्धोवमा उ नच्चाणं, कामे संसारबड़ण । 
उरगो सुवण्णपासे व्व, संकमाणो तणुं चरे ॥ < ॥ 
[ उ० आ० १४, गा? ४७ ] 
गीध पक्षी की उपमावाले और ससार को बढानेवाले इन कीर्म- 
ओगों को जानकर जैसे साँप गरुड़ के समीप शंकाशील होकर चलता 
हैं, उसी प्रकार तू भी सँयममार्ग मे यल से चल । 
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जे मिद्दे कामभोगेसु, एगे क्डाय गच्छई। 
न मे दिट्ठे परे लोए, चफ्सु दिद्ा इमा रई॥ ६॥ 
[उ० अ०४५, गा० ५ ] 
जो कोई जीव काम भोग में आसक्त होता है, बह नरक में जाता 
“है। बह ऐसा विचार करता है कि मने परछोक तो देसा नही, और 
यहाँ का सुख तो मुमे प्रत्यक्ष दीसता है । 
हत्थागया हमे कामा, कालिया जे अणागया। 
को जाणइपरे लोए, अत्थि वा नत्तथि था पुणो ॥१०॥ 
जणण सद्धि होक्सामि, इड बाले पगत्मई। 
कामभोगाणुराएण, केस सपडिवज्जई ॥ ११ ॥ 
[3० क्षए ४9 गा?ाई-७] 
ये काम भोग तो हाथ मे आये हुए हैं, जयकि भविष्य में मिलन 
याएा सुख तो परोक्ष है। और मरा वोन जानता है वि पररोत वा 
अस्तित्व है या नही ? 
जो स्थिति दूसरों वी होगी, वही मेरी भी होगी ॥ ऐसा जगानी 
जीव बोलता है। परन्तु वह पाम भोग के अनुराग स बरेश 
'पाता है। 
तओ से दड समारभई, तसेसु थाररेसु य ! 
अद्गाएं य अणद्वाए, भूयगाम पिहिंसई ॥ १९ ॥ 
[उण् गन ४, गाल ८ |] 


र्€्८ ] [ श्री महावीर-बचनाम्त 


बाद मे वह च्रस और स्थावर जीवो में दंड का आरम्भ करता 
है। किसी प्रकार का प्रयोजन सिद्ध होता हो या नही, फिर 
भी वह भोगी प्राणिसमूह की विविध प्रकार से हिंसा किया ही 
करता है । 
हिंसे बाले मुसावाई, माइल्ले पिसुणे सब । 
सुंजमाणे सुरं मंत्तं, सेयमेयं ति मनन्‍नई ॥१श॥ 
[ उ० आ० ५) गा० ६ ) 
अज्नानी जीव हिसा, असत्य, कपठ, चुगली, धूतंता आदि के 
सेवन करने लगता है । वह मंदिर और मांस खानेवाला वनता है 
और उनको ही श्रेयस्कर मानता है। 
कायसा वयसा मत्ते, वित्ते गिद्धय इत्थिसु | 
दुहओ मं संचिणई, सिसुनागो ब्य मदिय॑ ॥१४७॥ 
[ ड० अ० ५, गा० १० ) 
धन और स्त्रियो मे आसक्त बना हुआ भोगी पुरुष काया से मंद- 
मत बन जाता है और उसके बचनो में भी मिथ्याभिमान की भलक 
आ जाती है। वह कैचुआ की भाँति बाह्य और आस्यत्तर दोनो प्रकार 
से मल का सचय करता है। 
विवेचन -केचुआ का आहार ही मिट्टी है, अतः वह पेट मे 
मिट्टी भरता है और बाहर भी मिट्टी से सना रहता है । इसी तरह 
भोगी पुरुष भी आल्तरिक रूप से मलिन कर्मों का सत्रय करता: 
है, और बाह्य रूप से भी अपवित्र बनता है। 
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तओ पुद्दो आगकेण, गिलाणों परित्तप्पई। 
पैमीओ परछोगस्स, कम्माणुप्पेहि अप्पणो ॥१४॥ 
[ उत्तर अ० ५, गा० ११) 
फिर भयानक रोगों से पीडित होकर अनकविध दुखोंको 
भोगता है | तथा परलोक से बहुत ही डरबर--मयभीत वन अपने 
दुष्कर्मों के लिये निरतर पश्चात्ताप करता है। 
सलछ फामा रिप्त कामा, काम्ा आसीविभोपमा। 
कामे य पत्थेमाणा, अकामा जन्ति दोग्गड़ ॥१६॥ 
[ उत्त० भ० ६, गा० ४३ ) 
वाममोग शत्यरूप हैं, कामभोग विप के समान है और वामभाग 
भयड्डूर सप जैसे है । जो वामभोगों वी इच्छा परता है, बह उसे प्राप्त 
किये यिना ही दुगति में जाता है। 
सणमेत्तमोक्सा पहुकालदुक्पा, 
पगामदुक्धा अणिगामसोक्सा | 


समसारमोक्सस्स  पिपक्सभूया, 
याणी अणत््याण उ फामभोगा ॥१७॥ 
(िक्तर अ० ६४, गा० १? ] 
बामभोग क्षणमात्र सुल देनवाठ हैं और दीघवाठ ता दुया 
दनंबारे हैं । बाममार्गो के स्यि उपयुक्त सामग्री उपसण्य वरन वे 
र्यि बटल ही कष्ट उठाना पच्ता है, जयवि सुप तो साममात्र वा ही 
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मिलता है। फिर संसार से छूटने के लिये जो उपाय है, उनके 
थे प्रतिपक्षी है-पक्के विरोधी है और अनर्थ की खान है । 


जहा किपागफ़लाण, परिणामों न सुंदरो | 
एवं झुत्ताण भोगाणं, परिणामों न सुंदरो ॥१८॥ 
[ उत्त० आ० १६, गा० १७ ) 
जैसे किपाक फल खाने का परिणाम अच्छा नही होता, वसे ही 
'परिभुक्त भोगो का परिणाम भी अच्छा नही होता । 
विवेचन--किपाक फल दीखने मे सुन्दर और स्वाद में मीठा 
होता है, किन्तु उसके खाते ही जहर चढने लगता है और शीघ्र ही 
आण निकल जाते हे । ट 
जहा य किपागफलछा मणोरसा, 
रसेण वण्णेण य श्ुज़्माणा । 
ते खुडए जीविय पत्चममाणा, 
एओवमसा कामगुणा विवागे ॥१६॥ 
[ उत्त ० आ० रेर,या० २० | 
जिस तरह किपाक फल स्वादु और वर्ण से मनोहर होते है, किन्तु 
उसके खाते ही प्राण का विनाश हो जाता है, ठीक ऐसा ही काम- 
भोग का विपाक समझना चाहिये। तात्पर्य यह है कि कामभोग 


प्रथम क्षण मे मनोहर लगते है, किन्तु भोगने के पश्चात्‌ अत्यन्त 
डुध्खप्रद सिद्ध होते है । 
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संच्य प्रिलपिय गीय, सत्र नह विडग्रिय । 
से आभरणा भारा, सच्चे काम्ा दृह्यहा ॥२०॥)॥ 


[ उत्त० क्ष० (३ भा० १६ ] 

( बामवासता वा पोषण बरनेवाले तथा बढानवाले ) समी गीत 
बिलाप तुर्य हू, सभी नत्य विडम्बना के समान ह और सब आमभू 
पण भाररूप हैं। इसी तरह सवप्रकार के काम भोग अन्त मेदुख़ 
को ही छानेवाले है । 

अन्चेद्र कालो तूरन्ति शइओ, 
न यावि भोगा पुरिसाण निच्चा | 
उपिच्च भोगा पुरिस चयन्ति, 
दुम जहा सीणफल व पक्सी ॥२१॥ 
(उत्त> अ० १० गा? ३१ ] 
समय बहता जाता है, रानिया व्यतीत होती जाती हैं ओर 
पुरुषों के कामभोग भी नित्य नही है। ज॑से पक्षी फल्हीन वृक्षों को 


छोड देते है, वसे ही कामभोग भी क्षीण शतक्तिवाले पुर्स्पा के पास 
आकर उनको छोड देते है । 


पुर्सोरस पावऊम्मुणा, पलियन्त सणुयाण जीविय। 
सन्‍्ना इह कामसुस्छिया, मोह जन्ति नरा असबृडा ॥श्शा। 


[ सु5 श्र० ैै, अ० २, उ० ३, गा० १० 4 


ह मनुष्य ! तू जीवन को शीघ्रगामी मानवर पापपर्मों से विरत 
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हो जा । जो मनुष्य असबमी वनकर काम-मूच्छित हो जाते हैं, वे मोह 
को प्राप्त होते है अर्थात्‌ हिताहित का विवेक करने में गक्तिमात्‌ नहीं 
बनते । ऐ 
अधुवं जीवियं नच्चा, सिद्धि मग्गं वियाणिया | 
घिणिअघंख भोगेसु, आउं परिमिअमप्पर्ण ॥२३॥ 
[ दुश० अ० ८, ग्ा० रेड है| 
मनुष्य की आयु परिमित ( अल्प ) है; और प्राप्त जीवन क्षण- 
भगुर है। मात्र सिद्धिमार्ग हो नित्य है, ऐसा माचकर भोगो से निवृत्त 
होना चाहिये । 
संबुज्ञह ! कि न बुज्क्षह : 
संबोधि खछपेच्च ढुछहा | 
नो. हृवणमन्ति राइओ, 
नो सुरूभ॑पुणरावि जीविय ॥२४॥ 
[ सू० श्रु० १, ज० २, उ० ९ सा? १॥ 
हे लोगो ! तुम समझो | इतना क्यो नहीं सममते कि परलोर्क 
में सम्वोधि अर्थात्‌ सम्यग्‌दर्शन की प्राप्ति होना जेत्यस्त कठिन हैं। 
जो रात्रियाँ बीत जाती है, वे पुनः छीट नही आती और मनुष्य को 
जीवन भी पुनः प्राप्त होता सुलभ नही है। सारा यह है कि कीर्म- 
भोग का परित्याग करके इस जीवन में जितना बने सके उतना आत्म- 
ऋलयाण कर लो । 
इह जीवियमेव. पासहा, 
तरुणे. बाससयस्स  ठुदई । 


काम भोग ] [३०३ 


इत्तरासे ये उज्म्द, 
गिद्डनरा कामेसु मुच्छिया ॥२५॥ 
[ सू० श्रु० १, अ०, उ० हेर भाव ८] 
इस ससार मेतू जीवन को ही देख | उसे ही मली भाँति परख। 
खह तरुणावस्था मे अथवा सौ वप वी आयु में ही टूट जाता है। यहा 
तेरा क्तिना क्षणिक निवास है, इसे तू अच्छी तरह समक । आश्चय 
है कि आयु का विश्वास न होन पर भी मनुप्य बामभोग में 
आततक्त रहते है। 
इह कामाणियइस्म, पत्तद्ट  अपरज्यई । 
सोच्चा नेयाउय मग्ग, जे शुजो परिभस्सई ॥२६॥ 
[ झत्त० भ० ७, गा० २४५ ] 
इस ससार मे कामभोग से निवृत्त न होनेवाले पुरुष का आत्म 
प्रयोजन ही नष्ट हो जाता है। मोशमाग को सुनकर भी बह पुन 
'पुन भ्रष्ट हो जाता ह 
बाहेण जहा व पिच्छएं, अबले होइ गय पचोडए। 
से अन्‍्तमों अप्यधामए, नाइपहे अयले विसीयड ॥२७॥ 
एप कामेमण गिऊ, अज् सुए पयहेज्ज सथव । 
फामी कामे थे कामए, लड़े वा यि अलद्ध कण्हुई ॥२८॥ 
[सू० श्र० १, अ० २, उ० हे, गा० ४ २] 
जमे वाहक द्वारा पीडा पहुँचानर चलाया गया बल थर् जाता है 
और मार खाने पर भी निर्वछ होने के कारण चल नही सकता और 


३०४ ] [ श्री महावीर-वचनामृत्त 


हे अन्त में कष्ट का अनुभव करता है, बसे ही क्षीण मनोबलवाला 
अविवेकी पुरुष सदुवोध प्राप्त होने पर भी कामभोगरूपी कीचड से बाहर 
नही निकल पाता । वह प्रायः ऐसे ही विचार करता रहता है कि 
में आज अथवा कल कामभोगों को छोड दंगा! । सुख वी इच्छा 
रखनेवाला पुरुष कामभोग की कामना कदापि न करे और प्राप्त भोगो 
को भी अप्राप्त कर दे अर्थात्‌ छोड दे । 
दुष्परिच्चया इसे कासा, 
नो सुजहा अधीरपुरिसेहिं । 
अह सन्ति सुब्यया साहू, 
जे तरंति अतरं वणिया वा ॥२६॥ 
[ उत्त० अ० ८, गा० ६ | 
कामभौगो का त्याग करना अत्यन्त कठिन है। तसिर्वल पुरुष 
इन्हे सरलता से नही छोड सकते । परल्तु जो सुब्रतो को धारण करने- 
वाले साधु पुरुष है, वे जहाज द्वारा व्यापार करनेवाले पुरुषों के समान 
कामवासना के दुस्तर समुद्र को पार कर जाते है । 


कामाणुगिड्धिप्पसव॑ खु दुक्खं, 
सत्वस्स लोगस्स सदेवगस्स । 
जे काइयं माणसिय च किंचि, 


तस्सउन्तगं गच्छई वीयरागो ॥३०॥ 
[ उत्त० आ० र३े२, गा० १६ ] 


काम सोग ] (३०८ 

देवछोक सहित अखिल विश्व मे जो कोई शारीरिक और मानसिक 
दु ख हैं, वे सव काम भोग वी आसक्ति मे से ही पैदा हुए ह। एक- 
मात्र बीतराग ही उनका अन्त प्राप्त कर सकते हैं। 

कासफाम्ी सछ अय पुरिसे, से मोयइ, जूरइ, 
तिप्पइ, परितप्पड़ ॥३ १॥ 
[आन शुर १, अ० २, 3०४] 

विपयों वा लछोलुपी यह पुरुष ( विषयों के चले जाने पर ) शोक 
करता है, विलाप करता है) लब्जा मर्यादा छोड देता है और अत्पन्त 
पीडा का अनुभव करता है । 
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घारा 4 ३७: 
प्रसाद 


पमाय॑ कम्ममाहंसु, अप्पमाय॑ तहाउचर । 
तब्सावादेसओ वावि, वाले पंडियमेव वा ॥१॥ 


[ सू० श्रु० १, अ० ८, गा? ३] 

तीर्थड्भूरादि महापुरुषों ने प्रमाद को कर्मोपादान का कारण बत- 
लाया है और अप्रमादको कर्मक्षय का । इसी कर्मोपादान और करम-क्षय 
के कारणवश ही मनुष्य को बाल और पंडित कहा जाता है। सारांश 
यह है कि जो प्रमाद के वशीभूत होकर कर्मोपादान करता है, वह 
बाल है--अज्ञानी है और जो अग्रमत्त वनकर कर्म का क्षय करता हू, 
वह पण्डित हैं--ज्ञानी है । 

विवेचन--धर्माराधत मे आलस्य और विषय-कपाय मे प्रवृत्ति 
इसे सामान्यतया प्रमाद कहा जाता है। इस प्रकार के प्रमाद की 
सेवन करते हुए कर्म का उपादान होता है, अर्थात्‌ आत्मा को कर्म 
का वन्धन होता हैं और उससे आत्मा भारी वन जाती है। 
अप्रमतत बनने से अर्थात्‌ सदनुष्ठान का सेवन करने से कर्म का के 
होता है और आत्मा हल्की बनती है। इसलिये युज्ञ मनुष्य के लिए, 
प्रमाद का व्याग करना ही उचित है। 


भ्रम़ाद ] [३०७ 


इम थ में अत्यि इम च नत्वि, 
इम च में किच्च इम अकिच्च | 


ते एचमेय लालप्पमाण, 
हरा हरति त्ति कह पमाए॥श॥। 
[उत्त० श्र १४, गा० १५] 

“यह मेरा है.” “यह मेरा नहीं है,' 'यह मने किया है', 'यह मने 
नही किया , इस प्रशार सलाप बरते हुए पुर॒प का आयुप्य राधि और 
'दिवसरूपो लुटेरे छूटा बरते हैं, वहाँ प्रमाद केसे क्या जाय ? 

अससय जीविय मा पमायणए, 
जरोवबणीयस्म हु न॒त्वि ताण। 


एवं विजाणाहि जणे पमत्त, 
किण्णु विहिंसा अजया गहिन्ति ? ॥भा 
[ठत्तर क्० ४, गा? १] 
जीवन टूट जान के वाद जुड्ता नहीं और जरावस्या के भा 
पहुँचन पर उससे बचकर नहीं रहा जा सक्ता। जो श्रमत्त है, अनेवः 
अ्रगार की द्विता वरनेवाले हैं और सयम विहीन है, वे भरा अन्त 
समय में तिसवी चरण म॑ जाएगे ? 
जे पायकम्मेद्दि धण मणुस्मा, 
समाययन्ती अमड गहाये। 


३०८] [ क्री महावीर-वचनाझत 


पहाय ते पासपयट्टिए नरे, 
वेराणुबद्धा नरयं उचेन्ति ॥७॥ 
[ उत्त०> अ० ४, गा० २ ] 
जो मनुष्य कुमति से पाप-कर्म करता हुआ धन सपादन करते है, 
वह विपय रूप पाश में बंच जाता है। ऐसे मनुष्य सम्रह किये हुए 
धन को यहाँ पर छोड नरक में जाते है, वयोकि उन्होंने इस तरह 
धन सपादन करते हुए कई प्राणियों के साथ वैरानुवन्च किया है। 
संसारमावन्न परस्स अदा, 
साहारणं जं च करेइ करम्म । 
कम्मस्स ते तस्स उ वेयकाले, 
न वनन्‍्धवा बन्धवर्यं उवेन्ति ॥५॥ 
[ उत्त० अ० ४, गा० ४ ] 
ससारी जीव अपने कुटुम्ब-परिवार के लिये कृषि, वाणिज्य आदि .८ 
प्रवृत्तियाँ कर कर्म बाँचता है। पर जब वह कर्म का फल भोगने 
का समय आता है, तब बन्धुजन वन्युता नही दिखलाते, अर्थात्‌ उर्न 
कर्मो के फल का बँटवारा नही करवाते। अतः कर्मों का फल उस 
अकेले को ही भोगना पडता है। | 
वित्तेण ताणं न. लमे पमत्ते, 
इमम्मि लोए अदहुवा परत्था । 
दीवप्पणई व अणंतमोहे, 
नेयाउयं दट्ठुमदटडुमेव ॥६॥ 


[ उत्त० अ० ४, गा० ४ ) 


अमाद ] रु [ «६ 
अमादी पुरपष इस छोव मे अथवा परलोक मे कही भी धन के 
द्वारा अपना रक्षण नहीं वर सकक्‍ता। अनन्त मोहबाले इस प्राणी वा 
विवेकरू्पी दोपफ बुक जाता है, अत वह न्याय-माय को देखते 
छुए भी नहीं देस वर बाय वरता रहता है। तात्पय यह कि वह 
न्याय मार्ग भे प्रवृत्त नही होता। 
सुत्तमु यात्री पढिउद्वजीयी, 
न घीससे पडिए आसुपन्ने | 
' थोरा महत्ता जबल सरीर, 
भारडपक्पीय चरे5प्पमत्तो ॥७॥ 
[उत्त>० ० ४ गा] 
मोहनिद्रा मे गाढ सोये हुए मनुष्यों के वीच रहत हुए भी सदा 
जागृत चुद्धिमात्‌ पण्डित प्रमाद बा विश्वास न बरें। अर्थात्‌ बह 
अमादी न बन । वाल भयंकर है और शरोर निवल ऐसा मानतर 
चह मारड पशी वे समान अप्रमत्त बनवर विचरण बरे। 
उन्द निरोहेण उपेह् भोक्‍्स, 
आसे जहा सिक्फिययम्मधारी । 
थुाड़ वासाह चरेउप्पमत्तो, 
तम्द्दा मुणी सिप्पमुवेश मोक्स ॥८॥॥ 
[उत्तन भअन् ९ गा० ८] 
जमे सवा हुआ वथचचघारी घोडा अपनी स्वच्छन्द वृत्ति वा रोएन 
के परचान्‌ ही विजयो होता है, वम हो मनुष्य भी अपनी स्वच्छनट 


३१० )] [ श्री महावीर-व्नास्टत 


प्रवृत्ति पर नियंत्रण पाने पर ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अप्रमत्त 
साधक को दीर्घकाल तक संयम का आचरण करना चाहिये, वर्योंविः 
ऐसा करने से वह गीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। 
खिर्पं ने सकेद विवेगमेउं, 
तम्हों सम्द्ाय पहाय कामे | 
समिच्च लोयं समया महेसी, 
आयाणुरकखी. चरे5प्पमत्तो ॥६॥ 
[ उत्त० अ० ४, गा १०] 
विवेक जीघच्र ही प्राप्त नही हो सकता। अतः आत्मानुरक्षी 
साधक काम-भोग का परित्याग कर और समभाव पूर्वक लोक का 
स्वरूप जान कर अप्रमत रूप से विचरण करे । 
टुमपत्तए्‌ पंडुयए, जहा निवड॒इ राइगणाण अच्चए | 
एवं मणयाण जीविय, सगय॑ गोयम ! सा पमायण ॥* [| 
[ उच्त० अ० १०, गा? १] 
रात्रि वीतने पर वृक्ष के पीले पत्ते भड़ जाते हैं, उसी तरह 
मनुष्य के जीवन का भी एक न एक दिन अच्त आता ही है; 
ऐसा समझ कर हे गौतम ! तू समय मात्र का प्रमाद मत कर | 
विवेचन--काल के सूक्ष्मतम विभाग को समय कहते है। 
उसकी तुलना मे क्षण बहुत बडा काल है । 
कुसग्गे जह ओसबिन्दुए, 
थोवच॑ चिट्ठभ३ लम्बमाणए | 


प्रमाद ] [३११ 


एप. मणुयाण जीविय, 
समय गोयम ! मा प्ायए ॥११॥ 
[ उत्त० अ० १० गा० २१ 
जमे कुद्य के अग्रभाग पर स्थित ओस बी बूद गिरने की तयारी 
में रहती है और थोडे समय तक ही टिक्ती है बसे ही मनुष्य का 
जीवन भी नप्ट होने की स्थिति मे हो रहता है और अल्प समय तब 
ही स्थिर रहता है , ऐसा मानकर हे गौतम ! तू समयमात्र का भी 
प्रमाद मत कर। 
इंह इत्तरियम्मि आउए, 
जीवियए वहुपच्चचायण। 
विहुणादि रण पुरे कड, 
समय गोयम ! मा पममायण ॥१ श। 
[ उत्त> क्ष० १०, गा० ३ ] 
आयु थोडा है और जीवितव्य अनेकविध विप्नों से भरा हुआ 
है, अत पूर्व भव के क्मों की रज दूर करने के लिये ह गोतम | तू 
सयय मात्र वा भी प्रमाद मत बर। 
दुल्लहे पल माणुसे भये, 
चिरफालेण वि सवपाणिण | 
गाठा ये वियाग कम्मुणो, 


समय गोयम ! मापमायए ॥१३॥ 
(उच्त> अ० १०, गा० ४ ] 


३१२ | [ श्री मद्दावीर-वचनासत 


सर्व प्राणियों को दीर्घकाल के बाद भी मनुष्य-जन्म मिलना दुलेभ 
है, क्योंकि दुष्कर्म का विपाक अत्यन्त गाढ़ होता है। अतः हैं 
गौतम ! तू समय मात्र का भी प्रमाद मत कर । 
विवेचन--कहने का आशय यह है कि प्राणी पहले किये हुए 
गाढ कर्मो को भोग ले और पुण्य का कुछ संचय करे तब ही मनुष्य 
जन्म की प्राप्ति होती है । 
एवं भवसंसारे संसरइ, 
सुहास॒हेहि.. कम्मेहिं । 
जीवी... पमायबहुलो, 
समय गोयस ! सा पमायए ॥१४७॥ 
[ उत्त० अ० १०, गा० १४] 
इस प्रकार प्रमाद की अधिकतावाला जीव अपने शुभाशुभ कर्मो 
से संसार में परिभ्रमण करता है । अतः है गौतम ! तू समय मात्र का 
भी प्रमाद मत कर । 
लद॒घूण. वि माणुसत्तणं, 
आरियत्त पुणरावि दुश्लह। 
बहवे दसुया मिलक्खुया, 
समय॑ गोयम ! मा पमायएण।॥ १५॥ 
[ उत्त> अ० १०, गा? १६ | 


मनुष्य-जन्म मिलने पर भी आयत्व मिलना अत्यन्त कठिन है, 


अमाद ] [१3६१३ 


"क्योकि मनुप्या मे भी अनेक दस्यु और स्टेज्छ हाते है, अथात्‌ अनार्य 
होने हैं। इसल्यि हे गौतम ! तू समय मात्र का भी प्रमाद मत कर। 
लद्धूण मि. आरियत्तण, 
अदीगपचदियया हु दुल्लहा। 
विमलिन्दियया हु दीसई, 
समय गोयम ! मा पमायए ॥१६॥ 
[उत्त० क्ष० १०, ग्रा? १७] 
आय॑त्व प्राप्त करन के उपरान्त भी पाचो इन्द्रियो से पूष होना 
दुलभ है। क्योंकि अनंक मनुष्य इन्द्रियों की विवछता, न्यूनता 
“अथवा हीनता वाले होते है। अत हे गौतम ! तू समय मात्र या भी 
प्रमाद मत कर । 
अद्वीगपर्चंढियत्त पि से लहे, 
उत्तमधम्मसुई हु दुल्लद्दा | 


कुतित्यिनिसिएए.. जणे, 
समय गोयम ! मा पमायए ॥१७॥ 
[ उत्त० भ० १०, गा० १८] 
पाँच इन्द्रिया से पृण होने पर भी उत्तम घम वा श्रवर्ण 
बस्तुत दुल्म है, क्योंकि बहुत से मनुष्य क्ुतीधियों थी सेवा 
बरनंवाले होते हैं। इसलिये हे गौतम ! तू समय मात्र वा भी प्रमाद 
न्मत कर। 


३१४ | [ क्री महावीर-वचनाझत 
लद्धूण वि उत्तम सुदं 
सदृहणा पएृणरावि दुल्लहा | 
मिच्छत्तनिसिवए.. जणे, 
समय गोयस ! सा पमायए ॥१४॥ 
[ उत्त० अ० १०, गा? १६ ] 
उत्तम घर्मश्रवण का अवसर प्राप्त होने पर भी उस पर श्रद्धा होना 
अत्यन्त दुष्कर है, क्योकि बहुत-से लोग उत्तम धर्मश्रवण के पहचाद 
भी मिथ्यात्व का सेवन करते दिखाई देते है। इसलिये हे गौतम ! तू 
समय मात्र का भी प्रमाद मत कर । 
धम्मं॑ पि हु सहहन्तया, 
हुल्लहया काएण फासया । 
इह कामगुणसु झुच्छिया, 
समय गोयम ! मा पमायए ॥१६॥ 
[ उत्त० आ० १०, गा० २० ] 
धर्म पर अट्टट श्रद्धा बैठ जाने पर भी उसका काया से आचरण 
करना अति कठिन है, क्योकि धर्म पर श्रद्धा रखतेवाले लोक भी 
कामभोगो में मूच्छित दिखाई देते है । इसलिये हे गौतम ! तू समय 
मात्र का भी प्रमाद मत कर । 
परिजूरद॒ ते सरीसवं, 
केसा पडसया हवंति ते । 


प्रभाद ) [३१४६ 


से मोययले य हायई, 


समय गोयम ! मा पर्मायए ॥२०॥ 
( उत्त० ज० १०, गा० २१ ] 
तेरा शरीर जीण होता जा रहा है, तेरे केश सफेद होते जा रहे 
है और तेरा सारा वल भी घट रहा है, इसल्यि हे गौतम ! तू समय 
मात्र का भी प्रमाद मत कर । 


अरई गण्ड विश्वब्या, 
आयफा गिविहा फुसन्ति ते । 
पिहडड़ विद्वसड़ ते सरीरय, 
समय गोयम मा पमायए ॥२१॥ 
[उत्त> अ० १०, गा? २७ ] 
जरुचि, फोड़े फुल्सी, अजीण, टर्त आदि विविध रोग तुमे घेरने” 
गे हैं। तेरा शरीर दिन व दिन दुबऊ हो रहा है और विनारा की 
अन्तिम सीढी पर आ पहुँचा है। अत हे गौतम । तू समय मात्र बा 
भी प्रमाद मत कर । 
प्रोच्छिन्द सिणहमप्पणो, 
छुमुय सारइय व पाणिय। 
से. मयमिणहयज्लिए, 
समय गोयम ! मा पमायए ॥श्शा 


[उत्त> अ० ६० गाण्ग्द 


“३१६ ] श्री महावीर-वचनारझूत 


जैसे गरद्‌ ऋतु का कमल पानी से अल्प्ति रहता है, वैसे ही पृ 
“भी अपने स्नेहभाव को छित्त-भितन कर दे और अपने समस्त स्नेह- 
भाव को दूर करने मे हे गौतम ! तु समय मात्र का भी प्रमाद 
मत कर । 
चिच्चा ण धणं च भारिय॑, 
पत्वइओ हि सि अणगारियं । 
मा बन्‍्त पुणो वि आविए, 
, समय गोयम ! मा पमायए ॥२१॥ 
[ उत्त० अ० ३०, गा० २६ |] 
तू धन और भार्या को छोड कर अणगार धर्म में दीक्षित हो 
यया है। अब इस वमन किये हुए विषयभोगो को पुनः भोगने की 
इच्छा मत कर | अतः इस कार्य में हे गौतम ! तू समय मात्र की 
भी प्रमाद मत कर । 
अवउज्िय मित्तबन्धवं, 
विउू॑चेव धणोहसंचरय । 
मा तं॑ बिहयं गवेसए, 
समय गोयम ! मा पमायण ॥र३े।॥ 
[ उत्त० अ० १०, गा? ३० 
मित्र, बन्धुवर्ग तथा बहुत-सा धन छोडकर तू यहाँ आया हैं; 
अतः फिर से उसकी इन्‍्छा मत कर। हे गौतम ! तू समय मात्र को 
स्सी प्रमाद मत कर। 


प्रमाद] [३१७ 


अयमोहिय कटगापह, 
ओः्ण्णोडसि पह महालय | 
गच्छसि मग्ग पिसोहिया, 
समय गोयम ! मा प्रायए ॥२४॥॥ 
[उत्त० झ> १०, शा० ३३] 
कुनोथरूपी वण्टवमय मांग को छोडगर तू मोल के विराट मार्ग 
पर आया है। अत विशुद्धमाग पर जाने के डिये ह गौतम ! तू समय 
मात्र वा भी प्रमाद मत कर। 
अपले जह भारवाहए, 
मा मग्गे विसमेउ्यगाहिया। 
पन्छा पच्छाणुतायए, 
समय गोयम ! मा पमायए॥शद॥ 
[उत्त>० आ० १०, गा० ३३ ] 
जसे नियठ भारवाहत विपम मांग पर नही चब्ता, और वदा 
चित चलता भी है तो बाद मे पछताता है, बसे हो सयम था भार 
बहा बरनवारे यो चाहिये नि चह विपयमाग पर न चछे। का 
चित चला भी जाय तो बाद मे पश्चात्ताप बरे, इसलिये ह गौतम ! 
त्‌ समय मात्र वा भी प्रमाद मत कर। 
तिण्णो हु सिं अण्गय मह, 
कि पुण चिट्रसि तीरमागओ | 


द्श्द ] [ श्री सह्टावीर-वचनाम्त 


अमितुर पार गमित्तद, 
समय॑ गोयम ! मा पमायए ॥२७॥ 
[ उत्त० अ० १०, गा० रेड ] 
निश्सदेह तू ससारसमुद्र को तैर गया है, फिर भला किनारे 
'पहुँच कर क्यो बैठ रहा है ! उस पार पहुँचने के लिये तुमे भीघ्रता 
करनी चाहिये। इसमें हे गौतम ! तू समय मात्र का सी प्रमाद मत 
कर। 
अणाइकारुप्पमवस्स एसी, 
सब्वस्स ठुक्खस्स परमोक्खमग्गो । 
वियाहिओ ज॑ सपमुविश्व सत्ता, 
कमसेण अच्चन्तसुही भमवन्ति ॥२८॥ 
[ छत्त० अ० हेरे, गा? रे ] 
अनादि काल से उत्पन्न समस्त दुश्खो से छूटने का यह मार्ग बत- 
छाया गया है, जिसका पूर्णतया आचरण कर जीव क्रमशः अत्यन्त 
सुखी होते है । ४ 


घारा ३८ 
विपय 


रूपस्स चक्सु गहण बचयति, 
चक्खुस्स रूपए गहण चयति | 
रागस्स हेठ समणुन्नमाहु, 
दोसस्म हेड अमशुन्नमाहु ॥श॥ 
[ उक्तन भ३ ३२, गा? २३ ] 
रूप या ग्रहण करनेवाड़ों चशुरिन्द्रिय पहटातों है ओर चशतु 
रिन्द्रिय वा ग्राह्म विपय रूप (सोन्दय) है। मनोच ( प्रिय ) रुप राग 
था बारण बनता हैं एय ममनोत (अप्रिय) रुप द्वंप का । 
स्वेसु जो गिद्धिम्रवेश तिय, 
अऊ्रालिय पाएइह से पिणास । 
रागाउरे से जद या पयगे, 
आलोयलोले सपुवेह मन्‍्चु ॥शा 


(ठत्त२ अ> ३३, गा २४) 
जैये स्विग्प दीपशिया के प्दणन में आहस्ट बना हुआ रापपुर 


३२० ] [ श्री मद्दावीर-वचनाम्हतः 


पतंग अकाल मौत का गशिकरार वनता है, बसे 
आसक्ति रखनेवाला असमय मे ही विनाण का भोग वनता 
जे यावि दोस समुवेद तिच्न॑, 
तंसि कल्णे से उ उच् 
दुदंतदोसेण. सणण जंत , 
न किंचि रूवं अबरज्ञई से ॥३॥ 
[ दश० आ० ३२, गा० ३४ ) 
जो जीव अरुचिकर रूप देख कर तीव्र द्वेष करता है, वह उसी 
समय दुःख का अनुभव करता है। वह अपने दुर्द्ात्त दोष सेही 
दुःखी होता है। रूप उसे कुछ भी दुःख नहीं देता । 
एगंतरत रुूइरंसि रूवे, 
अतालिसे से कुणई पओस । 
टुबखस्स संपीलमु॒वेइ बाले, 
न लिप्पई तेण झुणी विरागी ॥४) 


[ उत्त० आ० रेरे, गा? रद 
ति एकान्त राग रखता हैं और 
द्वंघ रखता है, वह अज्ञानी अनन्त 
ब॒कि विरुक्त मुनि उसमे लिस नहीं 
का शिकार नहीं बनता )। 


ही रूप मे अत्यत्त 
है 
(्‌ 


चेइ दुकखें। 


जो जीव मनोहर रूप के प्र 
अरुचिकर रूप के प्रति ऐकान्तिक 
दुश्खो का शिकार बनता है।ज 
होता | ( इसलिए वह उस दुध्ख-समूह 
रुवाणुगासाणुगए य जीवे, 
चराचरे.. हिंसदई णेगरूवें । 


विषय ) घर 


चित्तहि ते परितावेह वाले, > 
पीलेश अत्तट्गुरू फिलिट्ठे ॥४॥ 
[ दत्त० #० रे२, था० २७ ] 
रुप वी आशा के वद्श मे पडा हुआ अज्ञानी जीव अपने स्वार्थ 
के लिये रागान्‍्ध वनकर चराचर ( त्रस॒ और स्थावर ) जीवो की 
अनेप प्रकार से हिंसा करता है उन्हें अनेकविध कष्ट देता है और 
अमेत से पांडा पहैचाता है । 
स्पाणुचाएण परिंगहेण, 
उप्पायण रकसणसन्निओगे। 
बए विओगे य कह सुद्द से, 
समोगकाले थ अतित्तलामे ॥६॥ 
[रफ्त० #० ३२, गा० २८] 
स्प के मोह मे फ्सा जीव मनोहर रूपवाले पदार्थों वी प्राप्ति मे 
उसके रक्षण और व्यय मे तथा वियोग की चिन्ता में सल्म्न रहता 
है । यह सम्भोगका5 में भी अतृप्त ही रहता है। फिर भरा उसे 
सुख वहाँ से मिदे ? 
रूबे अतित्ते य परिग्गहम्मि, 
सत्तोव्त्तों न उदेह तु्दि। 
अचुद्विदोसेण दुद्दी परस्म, 
लोभाविले आययई अदच ॥छा। 


[ उक्त ध्ष० दे२, गा २ह ] 
टच 


शैे२२ ] [ भी महावीर-वचनाझत 


प्रिय रूप को पाने का छालची और आसक्त जीव कदापि सन्तुष्ट 
नही होता और असन्तुष्ठ होने के कारण वह दुःखो का भोगी बनता 
है। तथा दूसरे की वस्तुओं के प्रति आक्ृष्ट होकर उनके स्वामी के 
दिये बिना ही ले लेता है, अर्वोत्‌ उसकी चोरी करने के पाप तक 
पहुँच जाता है । 
तण्हाभिभूयस्स अद॒त्तहारिणो, 
रूवे अतित्तस्स परिग्गहेय | 


मायापु्स वड़ढद छोभदोसा, 
तत्थावि दुक्खा न बिमुच्चई से ॥८॥ 
[ उत्त० क्ष० रे२, गा० रे० है| 
तृष्णा के वज्शीभूत हुआ चोरी करनेवाला और रूप के परिस्रह में 
अतृप्त जीव लोभ दोष से माया एवं मृषावाद की वृद्धि करता है, 
परन्तु फिर भी वह दुखो से मुक्त नहीं हो सकता | 
मोसस्स पच्छा य पुरत्थओ य, 
पओगकाले य दुहो दुर॑ते । 
एवं अदत्ताणि समाययंतों, 
रूवे अतितो दुहिओ अणिस्सो ॥९॥ 


[उत्त० अ० रेर, गा? ३१] 


वह दुरन्त आत्मा भूछ बोलने के पहले और पश्चात्‌ और बोलते 
समय भी दुःखी होता है। साथ ही अदत्त वस्तु ग्रहण करने के 


धर 


विषय ] [३२३ 
पश्चात्‌ भी वह रूप से सन्तुष्ट न होने के कारण सेब दुखों 
रहता है। उसका कोई सहायक नही होना । 
रुपाणुरत्तस्त नरस्स एव 
कत्तो सु होज्ज फयाड किचि ?। 
तत्थोवभोगे वि किलेसदुक्ख, 
निल्चत्तई जस्स कए ण दुक्‍्स ॥१०॥ 
[उत्त> श्र० ३२, गा० ३२ | 
इस प्रकार रूप मे आसक्ति रखनेवाले मनुप्य को थोडा-सा भी 
मुख वहाँ से मिल सकता है ? जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए उसने 
अपार कष्ट उठाया, उसका उपभोग बरने में भी अत्यन्त कष्ट है। 
एमेव रुपम्मि गओ पओस, 
उवेड दुक्खोहपरपराओ । 
पदुट्ठचित्तो य चिणाह कम्म, 
ज से पुणो होड़ दुह् वियागे ॥१श॥ 
[उत्त० भ० ३२, गा देरे ] 
इसी तरह अमनोनरूप वे प्रति दंप करनेवाला जीव भी दुस 
की परम्परा वो प्राप्त होता है ओर दुप्ट चित्त से कम वा उपाजन 


करता ह। फिर बही कम उसके लिए विपात़ काल में दु सस्प हो 
जाता है। 


रूवे रिस्‍्तों मणुओ विमोगो, 
एएण दृक्खोहपरपरेण । 


३२४ ) मद्रावीर-वचनाशझत 


ते लिप्पई भवमज्झे वि सन्‍्तो, 
जलेण वा पुक्खरिणीपलास ॥१४॥ 
[ उत्त० अ० ३२, गा? ३४ ] 
रूप से विरक्त मनुष्य जोकरहित हो जाता है। जंसे जल में 
रहते हुए भी कमलपतन्न जल से लिप्त नही होता, बसे ही ससार में 
रहते हुए भी वह विरक्त पुरुष दु.ख-समूह से लिए नही होता । 
सहस्स सोय गहणं वर्मति, 
सोयस्स सं गहणं वयन्ति | 
' शागस्स हेउः समणुन्नमाहं, 
दोसस्स हेड अमणुन्नमाहु ॥ रै॥ 
[ उत्त० अ० है१, गा० ३६ ] 
शब्द को ग्रहण करनेवाली श्रोत्रे न्द्रिय कहलाती है और श्रोत्रेन्द्रिय 
का ग्राह्मविषय गब्द है। मनोज्ञ ( प्रिय ) शब्द राग का कीरग 
बनता है, जबकि अमनोज्ञ (अप्रिय ) शब्द हंप का कारण 
बनता है । 
सदेसु जो गिद्धिश॒वेइ तिब्व॑, 
अकालियं पावइ से विणास । 
रागाउरे हरिणमिए ब्व मुंडे, | 


सद्दे अतित्ते समुवेइ मच्चुं ॥१४॥ 
[ उत्त० ६२, गा ३७ )! 


विषय ] [३२४ 


जसे मधुर शज्द वा श्रवण करने मे सरल, रागातुर हरिण असमय 
में ही मृत्यु वो प्राप्त होता है, चसे ही शज्द मे अत्यन्त आसक्ति 
“रखनेवाला भी अकाल में विनाश का प्राप्त होता है। 

विवेचन--उसके पश्चात्‌ चल्षुरिन्द्रिय के ल्यि जो बुछ कहा 
गया है, बही श्रोश्रेन्द्रियदि सभी इन्द्रियों के बारे में समागे रुप 
से सममना चाहिये । 

गधर्म घाण गहण चयति, 
घाणस्स गध गहण चयति | 


रागस्म हेड समणुन्नमाहु, 
दोसस्स हेउ अमणुन्नमाहु ॥१५॥ 
[ उत्तर अ० ३२, गा० ४६ |] 
गन्ब यो ग्रहण वरनेवाली प्राणेन्द्रिय बहलाती है और प्रागेन्द्रिय 
भा ग्राह्मविषय गन्‍्च है। मनोत्र गत्ध राग वा वारण बनती है, 
जगवबि' अमनोन गन्च द्वंप वा कारण बनती है। 
गवेसु जो गिद्धिमवेह तिय, 
अऊ्ालिअ पायहइ से प्रिणास | 
रागाउरे ओसहिगधगिड़, 
सप्पे तिलाओ जित्र निमसमते ॥१६॥ 
[उत्तर शब् ३२, गान ४० ] 


जैसे ओपधि पो सुगन्ध ऐने के छिए आयक्त बा रामातुर 


रा 
३२६ ]] [ श्री महावीर-वचनाशक 


सर्प बिल से बाहर निकलते ही मारा जाता है, वँसे ही गन्ध के प्रति 
आसक्ति रखनेवाला भी अकाल में विनष्ट हो जाता है । 
रसस्प जिव्मं॑ गहणं वयंति, 
जिव्माएं रसे गहणं वर्यति । 
रागस्स हेठ समणुन्नमाहु, 
दोसस्स हेठः अमणुन्नमाहु ॥१७॥ 
[ उत्त> अ० ३२, गा? ६२ ] 
रस को ग्रहण करनेवाली जिदह्ठे न्द्रिय ( अथवा रसनेन्द्रिय ) कहः 
व्यती है और जिद्ठे न्द्रिय का विषय रस है। मनोज्ञ (प्रिय ) रतत 
राग का कारण बनता है, जबकि अमनोज्ञ (अप्रिय ) रस ह्वप का 
कारण बनता है। 
रसेसु जो गिद्धिम॒ुवेश तिब्ब॑, 
अकालियं पावह से विणासं | 
रागाउरे. बडिसविभिन्नकाए, 
मच्छे जहा आमिसमोगगिद्ध ॥१८॥ 
[ उत्त० अ० ३२, गा? ईरे ] 
जैसे मास खाने के लिये छालची बना मत्स्य ब्सी के काँटे में फंस 
कर अकाल-मृत्यु को प्राप्त होता है, वैसे ही रस में अति आसक्ति 
रखनेवाला भी असामयिक मृत्यु को प्राप्त होता है । 
: फासस्स कार्य गहणं वरयंति, 
कायस्स फास गहणं वर्यति। 


विषय ] (३२७ 


रागस्स हेड समणुन्नमाहु, 
दोसस्स हेठ अमणुन्नमाहु ॥१६॥ 
[ उच्त० अ० ३२, गा? ७५ ) 
स्पश्न घो ग्रहण करनेवाली इद्रय काया ( अथवा स्पर्शन्द्रिय ) 
कहलाती है ओर काया का ग्राह्म विषय स्पश है। मनोज्ञ ( प्रिय ) 
स्पश राग का कारण बनता है, जन्कि अमनोज्ञ ( अप्रिय ) स्पर्श हपे 
का कारण बनता है। 
फामस्स जो गिद्धिम॒वेश तिये, 
अकालिअ पावह से विणाम | 
रागाउरे सीयजलावसन्ने, 
गाहरगहीए महिसे व रण्ण ॥२०॥ 
[ उत्त० अ० रे२, भा? ७ह ) 
जसे घोतल स्पर्श का टोभी भेसा रागातुर बनवर जगल के 
तालाव में गिरता हैं और मगर का मध्य वन अकाल मे मरण वो 
प्राप्त होता है, बसे ही स्पणा मे अति आसक्ति रखनेवाला भी अराल 
में ही विनप्ट होता है । 
भसावस्स मण गहण चयति, 
मणस्स भाव गहण वयति। 
रागस्स हेठ समणुन्नमाहु, 
दोसस्म हेउ अमणुन्नमाहु ॥२१५॥ 


[ उत्तर ऋ० ३२, गा० ८८ ) 


शेर८ ) [ श्री महावीर-वचनाझत 


मन भाव को ग्रहण करता है और भाव मन का ग्राह्म विपय है । 
मनोज्ञ भाव राग का कारण बनता है, जबकि अमनोज्ञ ( अप्रिय ) 
भाव हंघ का कारण बनता है। 
भावेसु जो गिड्धिशुवेह तिर, 
| अकालियं पावइ से विणास | 


रागाउरे. कामगुणेसु गिड्, 
करेणुमग्गावहिए गजे वा ॥२२॥ 
[ उत्त० अ० रेरे, गा? ८५ ] 
जैसे रागातुर और कामवासना में आसत्त हाथी हथिनी के प्रति 


आकर्षित होकर मृत्यु पाता है, वैसे ही जो मनुष्य भाव मे तीज 
आसक्ति रखता है, वह ( उन्मार्ग में प्रेरित होकर ) अतमद मे ही 


विनाश को प्राप्त होता है । 
' एविन्दियत्था य मणस्स अत्था, 
दुषखस्स हेऊ मणुयस्स रागिणो । 
ते चेव थोव॑पि कयाइ दुक्खं, 
न वीयरागस्स करेन्ति किचि ॥३र॥ 


[ उत्त० अ० हे गा? १०० ] 
इन्द्रिय और मन के विषय रागी पुरुष के लिये ही ढुःख के कार 
बनते हैं। ये विषय वीतराग को जरान्सा भी दुःख या करंट नही 
पहुँचाते । ः 


"विषय ] [२९६ 


न कामसोगा समय उदेन्ति, 
न यावि भागा गिगई उपेन्ति | 
जे तप्पमोसी य पर्ि्गही य, 
सो तेसु मोहा विंग उबेह ॥२४॥ 
[उत्त० अ० ३२, गा० १०१ ] 
कामभोगारि विपय न तो राग-ह्प को दूर बर सकते हैं ओर 
“न उनकी उत्पत्ति के कारण है, भिन्‍्तु जो पुस्ष उनमें राग अथवा 
डझोप करता है, वही राग और द्वेप के कारण विद्वति को प्राप्त हो 
जाता है। 
मुह मुहु मोहगुण जयत, 
अगगरूवा समण चरत। 
फासा फुमन्ती असमंजस च॑, 
न तेसि भिक्ख मणसा पउस्से ॥२४॥ 
[उत्त* ० ४, गा ११] 
बार-बार मोह गुणों पर विजय प्राप्त वरनेवाड़े और सयम मार्ग 
चर चलनेवाले साधु को कष्ट देनेवाले अनेय प्रगार वे अनुवूछ और 
अतिवूल स्पा, स्पर्िित होत हैं, अर्थात्‌ जसाता उत्पन्न बरनवारे 
अनव प्रशार वे उपसर्गों का साथु था सामता बरना पहला है, परन्तु 
चसयमणील मभिशु उनके साय मन से भोद्वेष न बरे। 
मन्दा य फासा बहुलोहणिज्ा, 
तहप्पगारेस मण न बुझा । 


३३० ] [ श्री महावीर-वचनामक 
रकिखिज़ कोह विणएज़ मार्ण, 
माय न सेवेज पहेज लोह॥र्का' 
[ उत्त० झ० ४, गए? १२ ] 
कई बार मन्द दिखाई देनेवाले अनुकूल स्पर्श भी बहुत लुभावने 
प्रतीत होते है, किन्तु उस तरह के स्पर्णों की इच्छा कदापि नहीं 
करनी चाहिये । साधु को क्रोध से अपनी आत्मा को बचाना 
चाहिये, अभिमान का त्याग कर देना चाहिये, माया का सेवन नहीं 
करना चाहिये और लोभ को हमेगा के लिए छोड़ देना चाहिये । 
जेउसंखया.. तुच्छपरप्पवाई, 
ते पिज्जदोसाणुगया परज्शा | 
एए अहम्मे त्ति दुगुंछमाणों, 
कंखे गुण जाव. शरीरभेड ॥श्णा 
[ उत्त० अ० ४, गा? १३ ] 
जो परतीर्यिक ऊपर से संस्कारी दिखलाई देने पर भी वस्तिते में 
तुच्छ, तात्तविक-शुद्धिरहित, यथेच्छमाषी, रागद्वष से युर्ते और 
प्र-पदार्थों का सदा चिन्तन करनेवाले है वे अघर्म के मार्ग पर है, 
ऐसा मानकर साधक को अपना शरीर विनष्ट होते तर्क चारित्र के 
गुणो को प्राप्त करने की इन्‍्छा करनी चाहिये । 


विरज्जमाणस्स य इंदियत्था, 
सदाइया  तावश्यप्पगारा । 


विषम || [३६ 


ने तस्स से प्रिमणुन्नय था, 
नियतयती अम्रणुन्नय वा ॥२८॥ 
( उत्त> अ० देर गा० १०६] 
जो इन्द्रियो के दाब्दादि नाना प्रकार के विपर्या से विरक्त हो 
गया हैं, उसमे ये सब विषय मनोज्ञता अथवा अमनोज्ञता के भाव 
पंदा नही कर सकते। 
सवीयरागी कयससलफिच्ची, 
सवेदइ  नाणावरण सणेण। 
तहेश जे दसणमाबरेइ, 
ज॑चतराय पररेह कम्म ॥१६॥ 
[ दश० अ्र० रे३, गा० ९०८) 
जा बीतराग है, वह सवप्ररार से कृतकृत्य है। बह क्षणमात्र 
में हो गानावरणीय कर्मों का क्षय बरलेता है। इसी प्रमार दशन व 
आवरण करनेवाले और विविध प्रकार के अन्तराय लानेवाले कर्मों 
वा भी क्षय बरता है। 
सब्य तओ जाणड़ पासए य, 
अमोहणे होडश़ निरतराए। 
अणासवे.. न्ञाणममाहिजुत्ते, 
आउक्पए भोक्समुषेड मुद्ध ॥३०॥ 


[ उत्त० अ्र० हे२, गा? १०६ ] 


चेशे२ ] [ श्री मदावीर-वचनामस्त 


वह मोह, अन्तराय और आखवो से रहित वीतराग, सर्वज और 
स्वंदर्शी बन जाता है। वह जुक्षष्यान तथा सुसमाधिणील होता 
है और आयुष्य का क्षय होने पर परमशणुद्ध होकर मोक्षपद को 
'प्राप्त करता है । 
सो तस्स सब्बस्स दुहस्स मुको, 
ज॑ बाहई सयय॑ जंतुमेयं। 
दीहामयं विप्पमुको पसत्थो, 
तो होइ अच्चंतसुद्दी कयत्थो ॥३ १॥ 
[ उत्त० ञ्ञ० रे२, गा० ११० ] 

बाद मे वह मुक्तात्मा उन समस्त दुःखो से मुक्त हो जाती है, 
“कि जो सदा ससारी जीवो को पीडित करते रहते है। फिर 
दीर्घ-रोग से मुक्त बनी हुई वह ढत्ार्थ आत्मा अत्यन्त सुखी 


होती है। 


घारा २६ हर 
न कपाय 
प्रज्ञापता --सूत्र के तेरहवे पद में वपाय वी व्यास्या इस प्रकारः 
वी गई है -- 
सुह-दुकब-सहिय, वम्मसेत्त क्सति जे जम्हा। 
कनुसति ज च जीव, तेण क्सायत्ति वुच्चति ॥ 
कइ प्रकार के सुस-दु सर के फल योग्य ऐसे वर्मलेत्र का जो वर्षण 
बरता है, अथवा जीव के शुद्ध स्वदप को बछुपित बरता है, बह 
कपाय बहझता है । 
कोह च॑ माण च॑ तहेग माय, 
लोभ चतुत्व अज्ञत्यदोसा ॥१॥ 
[सुन्थु १, भरे है, गा? २६] 
क्रोप, मान, माया और लोम ये चारा अध्यात्मदाप हैं । 
फोड माण च माय च, लोह च पाययटुण । 
बमे चत्तारि दोसे उ, इच्छन्तो हियमणणों ॥शा 
[ दग« भर ८, गा? ३७ ] 
जो अपना दि चाहता है, उसे पाप यो वद्धि बरनेवाले क्रोध, 


ह२४ ] [ श्री सहावीर-वचनाझूत 


मान, माया, और लोभ इन चार महादोषो का परित्याग कर देना 
चाहिये । 
कोहो पीई पणासेइ, माणों विणयनासणों । 
माया मित्ताणि नासेइ , छोभो सब्वविणासणों ॥३॥ 
[ उत्त> अआर० ८, गा० रेप ) 
क्रोध प्रीति का नाग करता है, मान विनय का नाश करता है, 
माया मित्रो का नाश करती है, और लोभ सर्व का नाश करता है । 
उवसमेण हणे कोहं, मार्ण मदृवया जिणे। 
मायं च अज़वमावेण, लोगम॑ संतोसओ जिण ॥४॥ 
[ दूश० अ० ८, गा० रें€ | 
गात्ति से क्रोध को, नम्नता से मान को, सरलता से माया को, 
एव सन्‍्तोष से लोभ को जीतना चोहिये । 
कोहो य माणो य अणिग्गहीया, 
माया य लोगो य पवडुमाणा | 
चत्तारि एए कसिणा कसाया, 
सिंचन्ति मूलाईं पुणब्भवस्स ॥५॥| 
[ दुश० अ० ८५ गा? ४० | 
अनिमगृहीत क्रोध और मान तथा प्रवर्दमान माया और लोभ 


ये चारो कुटिल कषाय पुनर्जन्मरूपी वृक्ष की जडो को जलरनसचन 
करते हैँ । 


न्कपाय ] [३३६५ 


अहे वयह फोहण, साणेण अहमा गई। 
माया गईपडिग्घाओ, लोहाओ दुहओों भय ॥६|॥ 
[डच्त० अ० ६, गा० ४४ | 
क्रोध से जीव नरक मे जाता है, मान से जीच नीचगति पाता है। 
माया से जीव की शुभ गति का नाग होता है, तथा लोभ से जीव के 
“ल्यि इस छोत और परलोक मे भय उत्पन्न होता है। 
जे कोहेण होह अगद्ठभासी, 
रिओसिय जे उ उदीरएज्जा ! 
अधे व से दडपह गद्दाय, 
अविओमिए धासति पायक्म्मी ॥७॥ 
[सू० ध्र० १, अ० १३, गा० ५ 
जो क्रोघ मे आनर जसा हो वसा आतुरता से कट दता ह तथा 
बन पडे हुए कलह क्टेश को पुन उत्तेजित सस्ता है, वह अनुपरान्त 
"रागन्वेषवाठ पाप्सर्मी, सक्षिप्त मांग ग्रहण कर चलते हुए अन्धे वे 
समान पीछित होता है । 
विवेचन--कोई अन्धा ( पुम्ष ) झीज़ पहुचन वो धुन मं पास 
वा उपिन्‍्तु विपम मांग ग्रहण वरता है तो मार्ग में रह बॉँट तथा 
“शितारी पगुओं वे बारण दु स पाता है, बस हो क्रोधाटि करनयाले 
थुर्प पापरारी क्रिया के फलस्वरूप विविध प्रतार वो पोडा पाने है । 
ज॒ परिमबई पर जण, 
ससारे परिवत्ट मद्द। 


३४६ ] [ श्री महावीर-वचनामृत 


अदु इंखिणिया उ पाविया, 
इति संखाय मृुणी ण मज्जई ॥८॥ 
[स्‌० श्रु० १, अ० २, उ० २, गा? २ ] 
जो मिथ्याभिमान के आवेश मे आकर दूसरे की अवज्ञा करता है. 
वह दीर्घकाल तक ससार में परिभ्रमण करता है। परनिन्दा तो 
स्पष्ट रूप में पापकारी है। यह समझ कर मुनि अपने कुल, श्रुत एवं 
तपादि का अभिमान न करे ( और किसी की निन्‍दा भी न करे )। 
विवेचन--मृहस्थो के लिये भी यही हितशिक्षा है। 
न ठस्स जाई व कूल व ताणं, 
णण्णत्थ विज्ञाचरण सुचिण्णं ॥९॥ 
[ सू० श्लु० १, अ० १३, गा? ११ । 
मनुष्य को जाति अथवा कुल ससार-सागर से तार नही सकते । 
मात्र ज्ञान और सदाचार ही तार सकते है । 
पूयणद्धा जसोकामी, माणसम्माणकामए | 
वहुं पसवई पावं, मायासरल च कुब्यई ॥१०॥ 
[ दुश० अ० ४५, उ० २, गा? रेश | 
जो पूजा, कीति अथवा मान-सम्मान प्राप्त करने की इच्छा रखता 
है, वह अति पाप करता है और मायारूपी शल्य को इकट्ठा करता है + 
पुठ्थी साली जबा चेव, 
हिरणपणं पसुभिस्सह । 


कषाय ] [३३५७ 
है 


पडिपृण्ण नालमेगस्स, 
इह विज्जा तब चरे ॥११॥ 


[उत्त० अ० ६, गा० ४६ 


क्सी एक लोमी मनुष्य को चावल, जौ आदि धान्य से युक्त 
तथा हिरण्य और पशुओं से परिपृण सारी पृथ्वी दी गई हो तो भी 
उमे सनन्‍्तोष नहीं होता । ऐसा जानकर विद्वान्‌ पुरुष को ठृष्णा 
त्यागरूपी तप का आचरण करना चाहिये । 


जहा छाहो तहा लोहो, छाहा छोहो पयडदई। 
दोमासकय कज्ज, कोडीए यि ने निद्टिय ॥ १२॥ 


[उत्त० अ० ८, गा० १७] 

जमे-जँंसे लाभ होता जाता है, वसे-वंसे छोम बढ़ता जाता है। 
शाम से लोम वी वृद्धि होती है। दो मासा सोन से होनेवारा बाय 
बरोडों (सोने की मुहरों) से भी पूण नही हुआ । 

विवेधन--पपिल नाम ब्राह्मण राजा के पास केवठ दो मासा 
सोना माँगन गया था। राजा ने वहा --“जो चाहिये सो माँग ।” 
तब “या मामू ?” इसी उधेव्वुन में पड कर बह एक सोनामुहर, 
पाँच सोनामुदर, पचास सोनामुहर इस तरह वह्ते-च्ते बरोड सोना 
मुहर माँगने के विचार तब पहुँच गया, फिर भी उसे सन्‍्तोष नहीं 
मिरा। तात्पर्य यह है हि छोस की बोई मर्यादा नही है। वह 
अनन्त और अपार है । 

श्र 


३३८ [ श्री मद्दावीर-वचनाझत 


कसायप्चक्खाणेण भन्‍्ते ! जीवे कि जणयई १ 
क्सायपन्चनक्खाणर्ण. वीयरागमभाव जणयई । 
बीयरागमावपडिव्न्नेवि य ण॑ जीवे समसुहदुक्खे मई ३॥ 
[ उत्त० अ० २६, गा? ३६ ) 
प्रशन--हे भगवन्‌ ! कषाय का परित्याग करने से जीव वया 
उपार्जन करता है ? 
उत्तर--हे शिष्य ! कषाय का परित्याग करने से जीव में 
बोतरागमाव पैदा होता है और वीतरागमाव को प्राप्त किया हुआ 
बह जीव सुख-दुःख में सदा समान भाववाला होता है। 
कोहबिजएणं भंते ! जीवे कि जणयइ १ 
कोहविजएणं खन्ति जणयइ३, कोंहवेयणिज्ज 
कर्म्म न वंधह, पुल्यबद्धं च निज्जरेह ॥ १४ ॥ 
[ उत्त० अ० २९; गा० ६७ | 
प्रष्मन--हे भगवन्‌ ! क्रोध को जीतने से जीव क्या उपार्जन 
करता है ! 
उत्तर--है शिष्य ! क्रोध को जीतने से जीव क्षमागुग का उपार्जत 
करता है। ऐसा क्षमायुक्‍त जीव क्रोधवेदनीय--क्रोध जत्यकर्मो की 
बच्च नही करता और पूर्ववद्ध कर्मों की निर्जरा कर देतों है । 
माणबिजएणं भन्‍्ते ! जीवे कि. अंणय: 
माणविजएणं मदह॒वं जणयह, माणवेयणिज्ज कम्म न वन्‍्धई, 
पुच्यबद्ध च निज्जरेइ ॥१४॥ 


[ उत्त? अ० २६; गा? ह८ ) 


इभाय ) [३१६ 


प्रतन-हे मगवन्‌ ! मान वा मदन बरन से जीव क्या उपाजन 
बरता है ? 
उत्तर-हे शिष्य ! मान वा मंदन करन से जीव मारव (मृदुता) 
को प्राप्त वरता है। ऐसा मादवयुक्त जीव मानवेदनीय मानजन्य 
क्मों वां बन्‍्ध नहीं बरता और पूवउद्ध कमों बी निजगा वर 
देता है। 
मायाविजऐण भन्‍्ते ! जीवे कि जणयड़ ? 
मायागिजण्ण अज्ञय जणयह, 
मायावेयणिज्ञ कम्म न यधह, पुलनयद्ध च निज़रेड ॥ १ 4॥ 
[ उत्तर २६, गा०ई६६ ] 
प्रशन--हे भगवन्‌ ! माया को जीतने से जीव वया उपाजन 
करता है ? 
उत्तर--ह शिप्य ! माया को जीतन से जीव आजव (सरलता) 
गुण उपाजन करता है। ऐसा आर्जवयुक्त जीव मायावेदनीय-माया- 
जन्य वर्मों का वन्‍्ध नहीं वरता थऔर पूर्ववद्ध कर्मों की निजरा वर 
देता है। 
छोभविजएण्ण भन्‍्ते ! जीवे कि जणयह ९ 
लोभविजएण सतोस जणयहड़, लोभवेयणियज्ज कम्म 
नवधड, पुयपद्वग च निज्जरेड ॥१७॥ 


[ उ० भर०२६, गा० ७० ] 


३४० ] [ श्री मद्ावीर-चचनासत 


प्रशन--हे भगवन्‌ ! लोभ पर विजय पाने से जीव क्या उपार्जन 
करता है ? 

उत्तर-हे शिष्य ! लोभ पर विजय पाने से जीव संतोप गुण का 
उपाजन करता है। ऐसा सतोपयुक्त जीव लोभवेदनीय-लोभजत्य- 
कर्मो का वनन्‍्ध नही करता और पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा कर देता है| 


घारा 30 
बाल और पडित 


एएसु पाले य पकृयमाणे, आवइई कम्मसु पायएसु ॥१॥ 
० शु० ३, थ १०, गा? ४] 
पृथ्वीवाय आदि जीवा के साथ दुव्यवहार करता हुआ वाल 
जीव पापकर्मो से ल्प्ति होता है । 
विवेचन-जो आत्मा सत्‌ और असत्‌ के विवेक से रहित हैं, 
अनानी हैं, उनवे' लिये यहाँ वाल शब्द का प्रयोग हुआ है| 
रागदोसस्सिया बाला, पाव छुब्ति ते पहु॥रश॥ 
[सू० श्र० १, अ०् ८, गा० ८] 
बा जीव राम-हे प के अधीन होकर बहुत पाप करते हैं। 
जावन्त5विज्ञा पुरिसा, सब्बे ते दुक्ससभवा | 
छुप्पन्ति बहुसो मृढा, ससारम्मि अणन्तएण ॥३॥ 
[उत्त० अण् है, भा १] 
जो अविद्यापुस्प हैं, वे सर्वे प्रदार के दु्खों को भोगनवाले हैं। वे 
मूर्ख इस अनन्त ससार मे अनेकः बार पीडित होते हैं । 
विवेधन--अविद्या अर्थात्‌ मिध्यात्व अथवा ज्ञानहीन-अवस्था ६ 


३४२ ] [ श्री मद्रावीर-वचनासझत 


इस से जो पुरुष युक्त है वे अविद्यापुरुष हैं | तात्पर्य यह है कि जो पुरुष 
मोह-मिथ्यात्व के कारण सच्चा ज्ञान प्राप्त नही कर सके, उन्हें अविद्या- 
पुरुष समझना चाहिये। वे पाप-प्रवृत्ति मे सदा लिप्त रहने से 
कर्मवन्‍वन करते हैं और उसी के फलस्वरूप भयद्धूर दुःख भोगते हैं । 
ऐसे बहुकर्मी आत्माओ का ससार बढ़ जाने से वे विविध योगियो में 
उत्पन्न होकर मरते ही रहते हैं । उनकी इस जन्म-मरण की शव खला 
का अन्त दीर्घ काल तक नही आता । 


समिक्ख पंडिए तम्हा, पासजाइपहे बहू | 
अप्पणा सच्चमेसेज्जा, मेत्ति भरूएस कप्पए ॥४॥ 


[ उत्त० अ० ६, गा० २) 
अतः पण्डित पुरुष एकेन्द्रियादिक पाशरूप बहुत प्रकार के जाति- 
पथ का विचार करके अपनी आत्मा के द्वारा सत्य का अल्वेषण करे 
और सब प्राणियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करे । 
निच्चुब्बिग्गो जहा तेणो, अत्तकम्मेहिं हुम्मई | 
तारिसो मरणंते वि, न आराहेइ संवर ॥५॥| 
[ दश० खआ० ५, 3० २, सा० श्€्‌ ] 

: जैसे चोर सदा भयभीत रहता है और अपने कुकर्मों की वजह से 
ही दुःख पाता है, वैसे ही अज्ञानी मनुष्य भी नित्य प्रति भयभीत 
रहता है और अपने कुकर्मों के कारण ही दुःख पाता है। 
( उसकी इस स्थिति मे अन्त तक कोई परिवर्तन नही होता। ) मृत्य 

' का भय सामने दीखने पर भी वह संयम की आराधना नही कैरता । 


बाऊ और पण्डित ] (३४३ 


वित्त पसवी य नाइओ, ते बाले सरण ति मन्नह | 
एते मम तेसुबि अह, नो ताण सरण न विज्जई ॥ह्षा 
[ सू> धु० १, अ० २, उ० हे, गा० १६ ] 
पाल जीव ऐसा मानता है कि धन, पद्मु तया ज्ञातिजन मेरा 
रुपण करेंगे। वे मेरे है, म॑ उनका हू । परन्तु इस प्रवार उसवी रक्षा 
नही होती अथवा उनको शरण नही मिस्ता। 
भणता अकरेन्ता य, प्रधमोक्‍्सपडण्णिणों | 
वायाबिरियमेच्ेण,. समासासेति. अप्पयाणा 
न चित्ता तायए भासा, कुओ विज्जाणुसासण | 
विसन्‍ना पापऊम्मे्दि, धारा पड़ियमाणिणों ॥ढा। 
[उत्त० क्ष० है, गा० १० ११] 
बन्ध और मोल को माननेवाटा ब्रादीगण सयम की बातें करते 
हू, किन्तु सयप था आचरण नही परते हैँ । वे केवल बचनों वे दऊ 
से हो आत्मा वो आश्वासन देते हैं । 
अनेक प्रजार की भाषाओं वा ज्ञान मनुष्य का शरणमूत नहीं 
होता। विद्या मन्त्र भी साथना मी कहाँ से शरणमृत हो? वे 
अपने पो भरे ही दिग्गज पण्डित मानें, परन्तु पापत्म से ल्प्ि 
द्वाने बे घारण वास्तव में अज्ञानों हैं। 
मासे मासे तु जो घालो, छुसग्गेण तु भुजए । 
न सो सुअस्परायधम्मस्म, कल अग्यड मोलर्मि ॥६॥ 
[ रक्त झ० ६ गा? ४४) 


३४४ ] [ क्री महावीर-बचनाझत 


जो बालजीव एक-एक महीने तक भोजन का त्याग कर केवल दर्भ 
के अग्र भाग पर रहे उतने भोजन से पारणा करता है, वह तीर्थड्वर- 
प्ररूपित धर्म की सोलहवी कला को भो प्राप्त नही कर सकता । 
-विवेचन--इस जगत्‌ मे वाल जीव भी अनेकविब तपस्याएँ 
करते है। उनमे से कुछ तो अत्यन्त क्लिष्ट होती हैं। एक-एक 
महीने का उपवास करना और पारणा के समय नाम मात्र का अन्न 
छेना, यह कोई ऐसी-वैसी तपस्या नही है। इतना होने पर भी वह 
अन्नानमूलक होने से उसका आध्यात्मिक दृष्टि से कोई विशेष मूल्य 
नही है। तीर्थड्भूर भगवन्तो ने जो धर्म बतलाया है, वह ज्ञानमूलक 
है और उसमे अहिसा, सथम तथा तप को योग्य स्थान दिया गया 
है। ऐसे ज्ञानमूलक धर्म के साथ अज्ञानमूलक तपब्चर्या गे तुलना 
- ही कैसे हो सकती है? इसलिये यहाँ पर कहा गया है कि--वहें 
इसकी सोलहवी कला को भी प्राप्त नही होते । 


जहा कुम्मे सअंगाईं, सए देहे समाहरे । 
एवं पावाई मेहावी, अज्ञप्पेण समाहरे ॥१०॥ 
[ सु श्रु० १, अ० ८ गा० १६ ) 
जैसे ( सकट आजाने पर ) कछुआ अपने सभी अज्भो को सिकोड़ 

लेता है, वैसे ही विवेकी मनुष्य भी अपनी पापपरायण सभी इन्द्रियो 
को आध्यात्मिक जीवन द्वारा अपने भीतर सिकोड़ लेवे 

डहरे य पाणे बुड़े य पाणे, 

ते आत्तओ पासह स्बलोए 


आल कौर पदित ] (२४४५ 


उच्चेह लोगमिण  महन्त, 


उद्धेंडपमत्तेस परिवण्ज़ा ॥११॥ 
[युह ध्रु० १, झ० १२, या? १८१] 

ज्ञानी पुरुष इस सव लोक में रह कर छोटे तया बड़े प्राणियों वो 
आत्मतुत्य देखने हैं, अर्यात्‌ अपव समान हो सुस-दु स॑ वी वृत्तिवाले 
मानते हैं। वे पड़द्रव्यात्मक इस महान्‌ लोव या बरायर निरीक्षण 
करते हैं और ज्ञानी बनकर अप्रमत्तों के साथ विचरण ते हैं। 
सार यह है कि वे इन छोटे-बडे जीवों वी हिसा न हो जाये इसरिए 
अज्रजित होपर अप्रमत्त दशा धारण बरते हैं । 

न फम्मुणा कम्म सवेन्ति बाला, 
अऊम्पुणा कम्म सय्नेन्ति धीरा । 
मेहारिणे छोमभयायतीता, 
सतोसिणो नो पररेन्ति पाव ॥११॥ 
[घर ध्ु० १ झ० १२, गा १५] 

आगानी जीव भी प्रवृत्तियाँ तो बापों बरो हैं, पर वे सभी 
आर्मोत्पादव होन से पूवरद्ध कर्मों वा क्षय नहीं पर पाती । जयति 
अीर पुरुषों वो प्रवृत्तियाँ अमन्मोल्पादय अर्थात्‌ सयमवारी होने के 
चारण अपने पूर्वणद्ध बर्मों यो क्ीण मर सकती हैं। जो पुरष दत्तुत 
बुद्धिमान्‌ हैं, वे लोम और मय--ह्रा दोनों वृत्तियों से सटा दूर रहते 
हैं। और इस प्रतार सन्‍्तोषगुण से वितूपित होन॑ थे पारण पिसी भी 
अपार मो पापमय प्रवृत्ति नहीं करते । 


र४६ ] [ श्री सहावीर-वचनामत 


# 


तिउड्ठर 3 मेहावी, जाणं लोगसि पावश | 
तुइंति पावकम्माणि, नय॑ कम्ममकुचओ ॥|*३॥ 
[ सू० श्र० १, अ०, १५, गा० “क] 
पापकर्मो को जाननेवाला बद्धिमान्‌ पुरुष ससार में रहते हुए भी 
पापो को नष्ट करता है। जो पुरुष नये कर्म नही बॉचता, उसके 
सभी पाप-कर्म क्षीण हो जाते है । 
जहा जुन्नाई कट्ठाईं हृच्ववाहों पमत्थति, एवं अत्तस- 
माहिए अणिहे ॥१४७॥ 
[ अ० श्रु० १, अ० ४, उ० ३] 
जैसे अप्नि पुरानी सूखी लकड़ियो को शीक्र जला देती है, वसे 
हो आत्मनिष्ठ और मोहरहित पुरुष कर्महूपी काछ को जला 
डालता है । 
तुलियाणं वालभावं, अबार्ं चेव पंडिए। 
चइऊण बालभावं, अबार॑ सेवई झुणी ॥१श॥ 
[ उत्त० आ० ७, गा० ३० ) 
पण्डित मुनि बालमाव और अबालभाव की सदा तुलना करे 
और बालभाव को छोड कर अबालभाव का सेवन करे। 


घारा ३९१ 
ब्राह्मण किसे कहा जाय १ 


जो न सज्जह आगन्त, पययन्तों न सोयई। 
रमह अज्यययणस्मि, ते बय यूम माहण ॥॥ 
थओ मनुष्य-जम लेबर स्वगनादि में आसफक्त नहीं रहता और 
उनसे दूर रहने पर शोत्र नहीं करता तथा सटा आय-बचनों मे ही 
रमण मरता है, उसवो हम ब्राह्मण” बहते हैं। 
जायरूप जह्यमद्ठ, निद्धन्तमठ॒पावग। 
राग-दोस भयाईय, त्त॒ बय बूम माहण ॥१॥ 
जो अप्रि ये द्वारा एुद्ध किया हुआ स्वष्च थे समान सेजस्वी 
और शुद्ध है, तथा राग, द्वेप एव भय से रहित है, उसवा हम ब्राह्मण 
पहते हैं। 
तबस्सिय फ्रिम दन्त, अवचियमंसमोणिय | 
मुय्य पचनियाण, ते वर्य बूम माहण ॥रश॥ 


जो तपम्वी, शत और इन्द्िया पा दमन परनेवाटा है, जिपने 
हरीर में मांस और रबिर बम हो गया है, जा ग्राणी” है और 


डेप ] [ श्री सहावीर-वचनाम्रत 


जिसने निर्वाण-परमशान्ति प्राप्त किया है, उसको हम ब्राह्मण 
कहते है । 
तसपाणे वियाणेत्ता, संगहेण य थावरे। 
जो न हिंसइ तिविहेण, त॑ वर्य बूम माहणं ॥४॥ 
जो त्रस और. स्थावर प्राणियो को सक्षेप और विस्तार से भली- 
भाँति जान कर उसकी मन, वचन और काया से हिसा नहीं करता, 
“उसको हम ब्राह्मण कहते है । 
कोहा वा जइ वा हासा, लोहा वा जह वा भया | 
घुस न वबई जो उ, त॑ वयं बूम माहण्णं ॥५॥ 
जो क्रोध, हास्य, लोभ अथवा भय से कभी मूठ नही बोलता, 
उसको हम ब्राह्मण कहते है । 
चित्तमन्तमचित्तं वा, अप्पं चा जइ वा बहु । 
न गिण्हाइ अदत्त जे, त॑ व्य बूम माहणं ॥६॥ 
जो सचित्त अथवा अचिक्त, अल्प अथवा अधिक ( पदार्थ ) 
स्वामी के द्वारा दिये बिना ग्रहण नही करता, उसको हम ब्राह्मण 
कहते है । 
दिव्व-माणुस-तेरिच्छं, जो न सेवइ मेहुणं। 
माणसाकाय-वक्‍केणं, तं॑ व बूम माहणं ॥»॥ 
जो मन-वचन-काया से देव, मनुष्य और तिययंच ( पशु-पक्षी ) 
के साथ मैथुन-सेवन नही करता, उसको हम ब्राह्मण कहते है । 


ब्राह्मण क्सि कद्दा ताथ १ ] [ रेश€ 


जहा पोम्म जले जाय, नोयलिप्पड वारिणा | 
एवं अलित्त कामेद्दि, त वय चूम माहण ॥ढा। 
जसे कमल पानी में उत्पन्न होने पर भी पानी से लिप्त नहीं 
होता, बच्चे ही जो ससार के बासनामय वातावरण में रहते हुए भी" 
काम भोगों से सिप्त नही होता, उसया हम ब्राह्मण बहते हैं । 
अलोलय मुहाजीयिं, अणगगार अर्क्चिण। 
अममत्त गिहत्थेसु, त बय चूम माहण ॥ध्वा 
जा छोलुपता विहीन, मिलाजीवी, स्वेच्दा से त्याग ब्रनवाला 
ओर अक्रिचन हा तथा गृहस्थों मे आसक्ति रखनवाएा नहीं हो, 
उसयो हम प्राह्मण बहते हैं । 
जदिता पुप्मजोग, नाइसगे य यनन्‍्धवें। 
जो न सज्जह भोगेसु, त बय उमर मादण ॥१०॥ 
जो शातिजन और बन्वुजनों वा पृव सम्बन्ध छाट देने के. 
पश्चात्‌ भोग मे आमक्त न हावे, उसको हम प्राह्मण बहने हैं । 
पसुयधा सब्ययेया, जद्ढ ज पायमम्मुणा। 
न त तायति दुस्मील, कम्माणि बस्चति टि ॥१ शा 
समो वेट पणुओं वे बब-्बन्धन वे लिए हैं और यापाप्रम वा 
हेतु द। अत वे बैद अथवा वे यच ( और वे यत मरोवारे आचार्य 
आदि ) दुराचारो वा उद्धार नहीं पर सकते , वर्योति कस अपना 
फर देे में अत्यन्त ही वरिष्ठ है ! 


४० ] ( श्री सहावीर-वचनास्ट्रत 


न वि मुंडिएण लमणो, न ओंकारेण बंभणो । 
न गरुणी रण्ण्रासेणं, कुसचीरेण न तावसी ॥११॥ 
केवल सिर मुडवाने से कोई श्रमण नही होता, ओद्धार बोलने 
से ही कोई ब्राह्मण नही होता, निरे अर्य में रहने से कोई मुनि नहीं 
कहलाता और न ही वल्कल धारण करने से कोई तापस होता । 
समयाए समणो होइ, बंमचेरेण बंभणों। 
नाणेण उ मुणी होइ, तवेण होइ तावसो ॥१३॥ 
समता का गुण प्राप्त करने से श्रमण बना जाता है, ब्रह्मच्य का 
पालन करने से ब्राह्मण बना जाता है, चिस्तन-मनन हारा ज्ञानप्राप्ति 
करने से मुनि बना जाता है और तप करने से तापस बना जाता है । 
कम्पुणा वंभणों होइ, कम्झुणा होइ खत्तिओ । 
बसी कम्पुणा होइ, सुद्दो हवइ कम्झुणा ॥१४॥ 
मनुष्य ब्राह्मण के क्मदारा ब्राह्मण बनता है, क्षत्रिय के क्मद्वारा 
क्षत्रिय बनता है, वैश्य के कर्मद्वारा वैश्य बनता है और शूद्र के कर्म- 
द्वारा शूद्र बनता है। तात्पर्य यह है कि ब्राह्मणत्व आदि जन्मसिद्ध 
वस्तु नही है, अपितु कर्मसिद्ध वस्तु है। 
एए पाउकरे बुद्धे, जेहिं होइ सिणायओ | 
सब्बकम्सविणिमुक्क, त॑ वर्य बूम माहणं॥११५॥ 
इस धर्म को सर्वत्ञ भगवान्‌ वे प्रकट किया है; जिससे कि यहें 


_जीव सतातक हो जाता है और सर्वे कर्मो से मुक्त हो जाता है । उसीको 
-हम ब्राह्मण कहते है । 


आद्वाण क्सि कट्दा जाय ? [३९१ 


एवं शुणममाउत्ता, जे भयन्ति दिउत्तमा | 
ते ममत्या समुद्धचु, परमप्पाणमेत्र य ॥१८॥ 
( उत्त>० अ० २५ गा० २० से ३५] 
जा ऐसे गुणा से युक्त हैं, वे द्विजोत्तम हैं और वे ही स्व-पर का 
उद्धार करन मे समय होते हैं। 


घारा < 3२ ४ 
बीय ओर वीरता 


दुह्य चेयं सुयक्खायं, वीरिय॑ ति पवुच्चई । 
कि लु वीरस्स वीरत्ं, कहं चेयं पवुच्चई ॥१॥ 
[ सू० श्रुग १, अ० ८) गा? १३] 
वीर्य दो प्रकार का कहा गया है। ( यह विधान सुनकर मुमुलु 
प्रश्न करता है कि हे पूज्य ! ) वीर पुरुष की वीरता क्या है? और 
किस कारण से वह वीर कहलाता है ? (यह कृपा करके बतलाइए )) 
कम्ममेगे परवेदेन्ति, अकम्म वा वि सुत्यया । 
एएहिं दोहि ठाणेहिं, जहि दीसन्ति मच्िया ॥२॥ 


[ सू० श्रु० १, ज० ८, गा० हे है| 

( प्रत्युत्तर में भगवात्‌ कहते है ) हे सुत्रती ! कोई कर्म को 
वीर्य कहते है और कोई अकर्म को । मृत्युलोक के सभी प्राणी इन दो 
भेदो मे विभक्त है । 

विवेचन--बीर्य॑ आत्मा का मूल गुण है, किन्तु इसका 
स्फुरण जिस अवस्था में होता है, उसके आचार पर उसके दो भेद 
कहे गये है--सकर्मवी्यं और अकर्मवीर्य । आत्मा कर्मजत्य औदयिक 
भाव में रहता हो तब जो वीर्य का स्फुरण होता है वह सकर्म अथवा 


चीय और घीरता ] (शिरर 


बालवीय वहलाता है और जय क्षायोपशमिक अथवा क्षायिक भाव मे 
रहता हो त्व जो स्फुरण होता है वह अक्म अथवा पण्डितवीर्य 
कहलाता है। मनुष्य मे इन दोनों मे से एक वीये का स्फुरण अवश्य 
होता है । 
सत्यमेगे तु सिक्‍्सता, अतिवायाय पाणिण। 
एगे सते अहिज्जति, पाणभूयविहेडिणों ॥३॥ 
[सू० घु० १, भ० ८, गा० ४ 
बुद्ध व्यक्ति शस्तविद्या सीस कर प्राणियों की हिंसा करते हैं, 
तो कुद्ध व्यक्ति मन्त्रादि वोल्वर यज्ञादि अनुप्ठानों मे प्राणियों की 
विडम्बना करते है ( इसे वालवीर्य समझना चाहिये ) । 
माइणों कद्ट माया य, कामभोगे समारमे | 
हता छित्ता पगब्मिता, आयस्तायाणुगामिणो ॥४॥ 
[चल थु० ३, ० ८, गा० ४ ] 
केवल अपने ही सुल्ध वा विचार करनेवाले मायावी पुस्ष माया 
वंपट वर आधार लेपर वाम भोग के निमित्त असख्य प्राणियों की 
हिंसा करते है और इस तरह वे उनवा हनन वरनेवाले, छेदन मरने 
वाले तथा पा ्गानेवाले बनते हैं । 
मणसा वयसा चेन, कायसा चेय अन्तसों। 
आरओ परओ वा वि, दुह्ा थिय असजया ॥शा 


[सू धु्‌ है, अन्त गान्ई ] 
० 73 ॥ 


रे४४ ] [ श्री मद्रायीर-बचनामसत 


असयमी पुरुष काया से अगक्त होने पर भी मन, वचन और काया 
से अपने लिये तथा दूसरों के लिये हिसा करता है और करवाता है । 
एयं सकम्सवीरियं, बालछार्ण तु पवेइय । 
इत्तो अक्रम्मविरियं, पंडियाणं सुणेह में ॥६॥ 
[ सू० श्र० ९, अ० दं, गा? ६ ] 
इस प्रकार वाल जीवो के सकमंवीर्य का वर्णन किया। अब 
पण्डितों के अकर्मवीर्य का वर्णन करता हूं, वह मुभसे सुनो । 
दत्पिए. वंधणुसुके, सच्यओ हिन्नबंधण । 
पणोछत पावक कम्मं, सलले कंतह अन्तसोी ॥॥। 
[ यू? श्रु० १, भ० ८; गा० १०) 
भव्य पुरुष राग-द्ेप के बन्बन से मुक्त होते हैं, कपायरूपी 
बल्वनो का सर्वथा उच्छेदन कर देते है तया सभी प्रकार के पाप- 
'कर्मों से निवृत्त होकर अपनी आत्मा से लगे हुए शल्य को जड़ मूल 
से उखाड़ डालते है । 
नेयाउयं सुबक्खायें, उवादाय समीहए | 
भुज़ो भ्ुुजो दुह्यवासं, असुहत्त तहा तहा ॥<॥| 
[ सू० झु० १, अ० ८ गा? ११ ) 
तीर्थडूूरो द्वारा कथित सम्यगदर्शन-ज्ञान-चा रित्ररूपी मोक्षमार्ग 
को ग्रहण कर उसमे पूर्णरूप से पुरुषार्थ को स्फुरित करना चाहिये । 
(यही पण्डितवीर्य है और इसका परिणाम सुखदायी है, जब कि) 
बालवीर्य पुनः पुनः दुःखदायी है। वह जैसे-जैसे स्फुरित होता 
जाता है, चैसे-वैंसे दुःख बढता जाता है। 


वीय और घीरता ] [१५४ 


ठाणी विविहताणाणि, चइस्मति ण ससओ | 
अणियए अय बासे, णायएहि सुददीहि य ॥६॥ 
एवमादाय मेहावी, अपणों गिद्धिमुद्धरे । 
आरिय उबसपज्ने, सब्बधम्ममकोविय ॥१०॥ 
[सू+ धु० १, झ० ८, था? १२ १३ ] 
यह निर्विवाद सत्य है विः विविध स्थानों में रहे हुए मनुप्य किसी 
न किसी समय अपना स्थान अवश्य छोड़े । जाति और मित्रजनों के 
साथ या यह निवास अनित्य है। इस तरह वा विचार वर पण्टित 
चुरुप आत्मा के ममत्वमाव वा छेलन वर देवे तथा सर्च धर्मी से 
अनिन्ध ऐसे आर्यबम को ग्रटण करे । 
सह समइण णच्चा, धम्मसार सुणत्तु चा। 
समुपद्विए उ अणगारे, पन्चक्पायपायए ॥१९॥ 
[सू थु० १, सर ८, उ० हे, गा० १४] 
अपनी बुद्धि से अयवा गुर आदि मे मुप्र से धम या सार जानने 
के बाद पश्ति पुरुष श्रमण बनता है और सब पापों वा प्रत्यास्यान 
बरता है । 
अणु माण च माय च, त पडिल्नाय पटिए | 
आयतट्ट सुआदाय, एवं पीरस्म वीरिय ॥१२॥ 
| सू० धन् १, झ० ८, गार श्द् 
माया और मात का फट हमेशा बुरा होता है--एसा मानकर 
दब्छित पुस्य उसया अथुमात भी सेवन ने मरे) यट आमार्य वा 
अच्छी तरह प्रदाग मरे। मी बोर पुरुष पी मीरता है। 


३४६ ] [ श्री सहावीर-वचनासत 


अतिकम्म॑ ति वायाए, मणसा विन पत्थए | 
सब्बओ संबुड दन्ते, आयाणं सुस्माहरे ॥११॥ 
[ सू० श्नु ६, ऊर ८, गा० २० ] 
सच्चा वीर वाणी से और मन से भी किसी प्राणी की हिसा न 
करे। वह सर्ववा सयमी बने, अपनी इन्द्रियों को जीते तथा 
सम्यगदर्णनादि मोक्षमार्ग के साधनों को ग्रहण करे | 
कड च कज्ञमाणं च, आगमिस्सं च पावर । 
सब्ब॑ त॑ णाणजाणंति, आयगुत्ता जिइंदिया ॥१४॥ 
[ सू० श्रु० १, अ० ८, गा० २१ ] 
जो पुरुष आत्मगुप्त और जितेन्द्रिय है, वे किसी के द्वारा किये 
गये, करते हुए अथवा भविष्य में किये जानेवाले किसी प्रकार के पाप 
की अनुमोदना न करे । 
पण्डिए वीरियं लद्ूं, निग्धायाय पवत्तगं 
घुणे पुच्यकर्ड कम्मं, ण्वं वाउचि ण कुब्यती ॥१५॥ 
[ सू० श्रु० १, अ० १५, गा? रेर 3 
पण्डित पुरुष कर्मो का उच्छेदन करने मे समर्थ ऐसे वीर्य को 
प्राप्त करके नवीन कर्म न करे तथा पूर्वकृत कर्मों का क्षय कर दे । 
जे अबुद्धा महाभागा, वीरा असम्भत्तदंसिणो । 
असुद्धं_तेसि परक्‍्कंतं, सफर होइ सब्यसों ॥१६॥ 


[ सू० श्ु० १, आ०? ८, गा० २२ | 


चौय और बीरवा ] [३४७ 
सम्यगदरान से रहित और परमाथ को नहीं सममनेवाजे ऐसे 
विश्वुत यश्वास्वी वीर पुरुषों का पराक्रम अथुद्ध है। वे सभा तरह से 
ससार वी वृद्धि करने मे सफल होते है। साराश यह कि उनसे 
संसार अधिक बढ जाता है । 
जय पुद्धा महाभागा, वीरा सम्मत्द्सिणो। 
सुद्ध तेसि परक्‍्कत, अफल होड़ सयसोी ॥१७॥ 
[सू० भ्र ०१ ग० ८, गा० २३ है। 
सम्यग्दगनवाले और परमार्य के ज्ञाता ऐसे विश्ुत यशवाले बीर 
थुस्पो या पराक्रम शुद्ध है। वे ससार की वृद्धि मे सबथा निष्फल 


होते हैँ । साराश यह कि कसी भी तरह उनके ससार वी वृद्धि 
नद्दी होती । 


कुजए अपराजिए जहा, 
अक्सेहिं कुसलेहि. दीवरा। 
फडमेर गहाय नो क्लि, 
नो तीय नो चेव दायर ॥!८॥ 
एव. लोगम्मि ताइणा, 
बुढए जे धम्मे अपुत्तरे। 
त॑ गिण्द हियति उत्तम, 
कडमिय सेसजबहाय पण्डिए ॥१६॥ 


[ सू० घ्‌.० १, कष० २, उ> २, गा २२ २४ 


39८ | [ ी सहापीर-त अत फएूत 
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सभी वासों को छोए देना है । 
झणजोगं समाहदडु, 
कोर्स विउसेज्ज मंत्वसो । 
तितिकर्य परम नच्चा, 
आमोक्खाए परिन्वएज्जासि ॥२०॥ 
[मूः क्च्‌० ३, आत ८, गा० २६ ] 
पष्डित पुरुष ध्यानयोग को गहण करे, देहन्भावना दा सर्वधा 
विसर्जन करे, तितिद्षा को उत्तम समभे' और घरीर के अन्त तह संयम 
का पालन करता रहे। 


घारा जौ) 
सम्यपक्त्व 


निस्सग्गुवए्सरुई, आणारुई सुत्ततीअरुईभेव । 
अभिगम-वित्थाररई, फिरिया-सखेब-धम्मस्ई ॥१॥ 


[ उत्त० क्र० २८, गा० १६ ] 


(१) क्सी को स्वाभाविक रूप से ही तत्व वे प्रति रुचि होन से, 
(२) जिसी को उपदेश श्रवण करने सै, (३) विसी को भगवान्‌ को ऐसी 
भाज्ञा है ऐसा ज्ञात होने से, (४) किसी को सूत्र सुनने से, (५) कसी 
को एक शब्द सुनवर उसका विस्तार बरनेवाली बुद्धि तें, (६) किसी 
को विशिष्ट चान होने से, (७) किसी को विस्तार पृवक अथ श्रवण 
करने से, (८) फ्सी को सत्क्तियाओं के प्रति रुचि होने से, 
(६) विसी वो सक्षेप में रहस्य ज्ञात हो जाने से तो (१०) किसी 
की धम वे प्रति अभिर्चि होने से, यों दस प्रवार से सम्यक्त्व वी 
प्राप्ति होती है । 


पविवेधन--सम्यवत्व वा सामात्य परिचय आउ्वी धारा मे 
दिया है। यहाँ उसका विशेष परिचय दिया गया है। 


३६० ] [ क्री मह्ावीर-वचनास्त 


निस्‍्संकिय-निर्कंखिय-निल्वितिगिच्छा अमृढदिद्वी य | 
उबबृह-थिरीकरण,. वच्छछ-प्रावण. अइ ॥र॥। 
[ उत्त> ० र८, गा? हे ) 
सम्यक्त्व के आठ अजद्भू इस प्रकार समझने चाहिये +-- 
(१) निःशड्धित, (२) निःकाक्षित, (रे) निर्विचिक्त्स्थ, (४) अमू- 
दृष्टि, (५) उपबृ हणा, (६) स्थिरीकरण, (७) वात्सल्य, और 
(८) प्रसावना । 
विवेचन--(१) जिनवचन मे शड़डू नही रखना, यह निःशड्धित, 
(२) जिनमत के बिना अन्य मत की आकक्षा नहीं करना, यह 
निःकांक्षित, (३) धर्म-कर्म के फल में सन्‍्देह नही रखता, यह निर्वि- 
चिकित्स्य, (४) अन्य मतवालो के दिखावे मे न आना, यह अमूढ- 
दृष्टि, (५) सम्यकत्वचारी को उत्तेजन देना, यह उपद् हणा, 
(६) कोई सम्यक्त्व से विचलित होता हो तो उसे स्थिर करता, 
यह स्थिरीकरण, (७) साधर्मिक के प्रति वात्सल्य दिखाना अर्थात्‌ 
उत्की प्रत्येक प्रकार से भक्ति करना, यह साधमिक-वात्सल्य 
और (८५) जिनशासन की प्रसावना हो अर्थात्‌ लोगों में उसका 
प्रसाव बढ़े, ऐसे कर्म करना यह प्रभावना । 
मिच्छादंसणरता, सनियाणा हु हिंसगा । 


इय जे मरंति जीवा, तेसिं पुण दुछहा बोही ॥३॥ 
[ उत्त> आ० ३5, गा० २४८ ] 
जो जीव मिथ्यादर्शन मे अनुरुक्त है, सांसारिक फल की अपेक्षा 
रखते हुए धर्मकर्म मे प्रवृत्त होते है तथा हिंसक है, वे इन्ही भावनाओं 


असम्पकरव ] 


[३६१ 
में मरने पर दुमयोवि हाते हैं, अर्थात्‌ उन्हे सम्यग्द”नादि कौ प्राप्ति 
शीघ्र नहीं होती । 


इओ पिद्धसमाणस्स, पुणो सप्ोहि दुललहा। 
दुर्लहाओं तहच्चाओ, जे धम्मद्ट वियागरे ॥8॥ 
[ यू# भ्रु० १, भ० १४) गा० १८१ 
जा जीव सम्यउत्व से भ्रष्ट होकर मरता है, उसे पुन धमयोधि 
प्राप्त होना अत्यन्त कठिन है। साथ ही सम्यज््वप्राप्ति के मांग्य 
अन्त परण वे परिणाम होना अथवा धमाचरण की वृत्ति होना भी 
कठिन है। 
कृष्पयणपासडी,. से. उम्मग्गपद्टिआ । 
सम्मग्म तु जिणस्साय, एम मग्गे हि उत्तम ॥५॥ 


[ उत्त० श्र० २३, गा? ई३े ] 
बुप्रवचन को माननवाले सभी लोग उन्माग मे स्थित हैं। सन्‍्माग 


तो जिन भाषित है और यही उत्तम मार्ग है। 
सम्पदसणरता, अनियाणा सुकलेसमोगाद्ा | 
इय जे मरति जीया, तेसि सुरूहा भवे बोही ॥६॥ 
[ उत्तर भ्र० ३६, गा? २४८ ] 
जो जीव सम्यग्दशन में अनुरक्त हैं, सासारिक फठ को अपेक्षा 


किये बिना धम कम करनेवाले हैं तथा शुक् लेश्या से युक्त है, वे 


जीव उसो भावना मे मस्कर परलोत मे सुलभयोधि होते हैं अर्थात्‌ 
उन्हें सम्यगृदशनादि की प्राप्ति शीघ्र होती है । 


३५२ ॥ [ श्री महावीर-घचनाएतः 


जाइईं च बुड़ि च हृह5ज्ज पास, 

भृएहि जाणे पढिलेह साय॑। 
तम्हाउतिविज्ज परम ति णच्चा, 

सम्मत्तदंसी ण॑ करेंड पाव॑ ॥७॥ 

[ सा? अ० ३, उ०२ ] 
हे मानव ! इस ससार भे जन्म और जरा की जो दो महान्‌ 
दुःख हैं, उन्हें तू देख ओर सभी जीवो को सुख प्रिय लगता है और 
दुःख अप्रिय लगता है, इस वात को गहराई से समक। उपयुक्त बात 
का ज्ञान होने से ही ज्ञानी पुरुष सम्यवत्वघारी बनकर हिंसादि पाप 
नही करते है । 

जिणवयण अणुरत्ता, जिणवयणं जे करंति भावेण॑। 
अमला अमंकिलिट्ठा, ते होंति परित्तसंसारी ॥८॥ 
[ उत्त० अ० रे६, गा० २६० ] 
जो जिनवचन मे श्रद्धान्वित है, जो जिनवचन मे कही गई 
क्रियाएँ भाव-पूर्वक करते है, जो मिथ्यात्व आदि मल से दूर है तथा 
जो रागह् पयुक्त तीव्र भाव घारण नही करते, वे मर्यादित संसारवाले 
बनते है, अर्थात्‌ उसका भवश्रमण का प्रमाण अल्प हो जाता है। 


धम्मसद्भाएणं भंते ! जीवे कि जणयहइ ९ 


धम्मसद्भाएणं सायासोक्लेसु रज्ञमाण विरज्जईइ ॥६॥ 
[उत्त> आ० २६ ,गा० हे ह ० 


सम्यवर्व ] [२६९ 


प्रश्ष-हे भगवत्‌ ! धर्मेथद्धा से जीव बया उपाजन वरता है ? 
उत्तर--हे शिप्य। घमन्रद्धा से शाता-मुस्त मे अनुराग करता ढआः 
यह जीव बराग्य वो प्राप्त वर लेता है। 


घारा 498: 


पषडावश्यक 
अनुयोगद्वार--सूत्र में कहा है +-- 


आवस्सय अवस्सकरणिज्ज, धुव-निग्गहों विसोही अ। 
अज्मयणछक्वग्गो, नाओ आराह णा मग्गो ॥ 


आवश्यक, अवश्यकरणीय, पश्रूव, निग्रह, विद्योधि, अध्ययतत- 
ध्यड़वर्ग, न्याय, आराधना और मार्ग ये पर्यायणन्द है ! 


आवश्यक के अर्थ के सम्बन्ध में उसमें कहा है कि ४-८ 
समणेणं सावएण य, अवस्स-कायव्व हवइ जम्हा। 
अन्तो अहो-निसस्स य, तम्हा आवस्सयं नाम ॥। 


जो दिन और रात्रि के अन्तिम भाग में श्रमण तथा श्रावको 
द्वारा अवब्य करने योग्य है, इसलिये वह आवश्यक कहलाता है। 


वर्तमान में इस क्रिया को प्रतिक्रमण शब्द से पहचानने का भचे- 
लन है। दिन के अन्तिम भाग में जो प्रतिक्रमणण किया जाय वह 
देवसिक ( देवसिय ) प्रतिक्रमण और रात्रि के अन्तभाग में किया 
जाय वह रात्रिक ( राइय ) प्रतिक्ररण कहलाता है। इनके अति- 


चढादश्यक ] (३६७ 


रिवल पक्ष के अन्त मे, चातुमास वे अन्त में और सक्‍त्सर के अन्त 
में भी प्रतिक्रण वी क्रिया वी जाती है, उसे क्रमश पाक्षिकअति- 
क्रमण, चातुमातित प्रतिक्रण और सावत्सरि' प्रतिक्रण बहा 
जाता है । 
आवश्यक क्रिया के सम्बन्ध में अधित्र स्पष्टीगरण बरते हुए. 
उसमे बताया गया है फि -- 
आवस्सयस्स एसो पिंडत्यों वण्णिओ समासेण। 
एतो एब्रक पुण अज्मयण  वित्तसस्सामि ॥ 
न जहा--(१) सामाइय, (२) चउबीसत्यओ, (३) वदणय, 
(४) पडिकमण, (५) काउस्सग्गो, (६) पह्रासाणं। 
आावश्यय वा यह समुटायार्थ सक्षेप मे बहा है। अब उसमे से 
एप एप अध्ययन या म॑ वर्णन वरूगा जा इस प्ररार है - 
(१) सामायिर, (२) चनुविशनि-स्तव, (२) बन्दनव, (४) प्रतिक्रमण, 
(४) वायोत्सग और (६) प्रत्याग्यान । तात्वय यर है वि. आवश्यक 
क्रियाए छ प्रगार वी हैं, जिनमे से प्रत्येथ वा भाम इस प्रगार 
समभना चाहिये । 
सामाइएण भत्ते ! जीवे कि जणयड़ १ 
सामाइएण सायज्नजोगय्रिर्ड ज़णयट ॥?॥ 
[उत्तर भ्र० २६, गा ८] 
प्रान--छ भगयन्‌ ! सामायित्र स “गैय कया उपाजन बरता है? 


उत्तर-ह टिष्य ! सामायित से जीव सावध्याग वी विवृत्ति 
मा उपाजाा बरण है। 


3६६ ] [ श्री महावीर-वचनाझृत 


विवेचन--सावद्ययोग अर्थात्‌ पापकारी प्रवृत्ति। उसकी 
तिवृत्ति अर्थात्‌ उससे विराम पा लेना । तात्पर्य यह है कि कोई भी 
जीव सामायिक की क्रिया अंगीकार करता है, तब में मन-वचन-काया 
से कोई पाप नहीं करूँगा अथवा दूसरे से नही कराऊंगा' ऐसी प्रतिज्ञा 
लेता है और तदनुसार सामायिक के वीच कोई भी पापकारी प्रवृत्ति 
नही करता है। उस समय वह घर्मष्यानादि शुभ प्रवृत्ति ही करता 
है। एक सामायिक की अवधि दो घडी अर्थात्‌ अडतालिस मिनट 
की होती है। 
चउवीसत्थणणं भंते ! जीवे कि जणयइ 
चउबीसत्थएणं दंसणविसोहि. जणयइ ॥२॥ 
[ उत्त० अ० २६, गा० ६ ] 
प्रदन--हे भगवन्‌ ! चतुविद्वति-स्तव से जीव क्या उपार्जन 
करता है ? 
उत्तर-है शिष्य ! चतुविश॒ति-स्तव से जीव दर्शन-विशुद्धि का 
उपाज॑न करता है। 
विवेचन--दर्शन विशुद्धि अर्थात्‌ सम्यक्त्व की निर्मलता । तात्पर्य 
यह है कि चौबीस तीथ्थंकरो के गुणो का सदभुत कीर्तन-सजन करने 
से सम्यक्‍त्व में रही हुई अशुद्धि दूर हो जाती है और देव-गुरु-धर्मे- 
के प्रति श्रद्धा दृढ़ होती है । 


अन्य स्तवन, स्तुति तथा स्तोत्र आदि से श्रीजिनेश्वर देव की जो 
भक्ति की जाती है उसका फल भी यह समझना चाहिये । 


च्डावग्यक ] (३६७ 


चंदणएण भन्‍्ते ! जीवे कि जणयई ? 
बदणएण नीयागोय ऊम्म सवेड, उच्चागोय 
कम्म नियधड। सोहस्ग च ण अपडिहय 


आपषाफल नियत्तेड || दाहिणभाय च्‌ ण जणयह ॥१॥ 
[उत्तर अ० २६, गा० १०] 
प्रश्न--हे भगवन्‌ । वन्दनक से जीव क्या उपाजन करता है ? 
उत्तर-हे शिष्य ! बन्दनय से जीव नीचगोत्रऊर्म का क्षय कर 
खच्रगोत्र के लिए कम बाँवता है। साथ ही वह अप्रतिहत सौभाग्य 
और उच्च अधिकार प्राप्त वर विश्ववह्ठभ चनता है। 
विवेचन--गुरु वो विधिपूववः वन्‍दन करना यह वन्दनव' नाम 
का तीसरा आवश्यक है। गुरु के प्रति विनय पिये जिना अथवा 
उनके प्रति अत्यन्त आदर-सम्मान वी मावना रखे बिना आध्यात्मिव' 
अखाद प्राप्त नही होता । उन्ह प्रतिलिन प्रात ओर साय विधिपूवत 
वन्दन करने से, ऊपर दिखलाये हैं बसे छाभ प्राप्त होते हैं । 
पडिक्रमणेण भन्‍्ते ! जीवे कि जगयड़ १ पडिकमणण 
चयछिद्याणि पिहेह । पिहिय-वयछिदद पुण जीवे निरुद्धासवे 
असबलचरितत अट्सु प्वरयणमायासु उबउत्ते अपुहच 


सुप्पणिदिये विहरइ ॥७॥ 


[उत्तन श्र० २६, गा० ११] 
प्रश्य--है मगवन्‌ ! प्रतिक्रणण से जीव वया उपाजन वरता है १ 
उत्तर--हं शिष्य ! प्रतिक्रमण से जीव भतों के छिठ्०ों को उकता 


३६८ ] [ क्नी महावीर-वचनारऋूंत 


है और इस तरह व्रतो के छिद्रों को ढंकने से वह जीव आख्रव रोकने- 
बाला होता है। साथ ही शुद्ध चारित्रवान्‌ और अध्यवचन-माता के 
प्रति उपयोगवाला बनता है तथा समाधिपूर्वक संयममार्ग में विचरण 
करता है । 
विवेचन - अज्ञान, मोह अथवा प्रमादवण अपने मूल-स्वभाव से 
दूर गए किसी जीव का अपने मूलस्वभाव की ओर पुनः लौटने की 
प्रवृत्ति प्रतिक्रण कहलाती है। यह एक प्रकार की आत्मनिरीक्षण 
अथवा आत्मशोवन की क्रिया है। क्योकि इस क्रिया में आत्मा 
द्वारा की गई प्रत्येक प्रवृत्ति का सूक्ष्म निरीक्षण कर उसकी तुटियाँ 
ढूँढ निकालने का लक्ष्य होता है और उसके लिये पाप-जुगुप्सापूर्वक 
पश्चात्ताप किया जाता है। जो त्रुटियाँ निरे पद्चात्ताप से सुधरे ऐसी 
न हो उनके लिये प्रोयश्चित्त ग्रहण किया जाता है। जैसे घर को 
प्रतिदिन शुद्ध-स्वच्छ रखने से वह रहने योग्य बनता है, वैसे ही, 
आत्मा को प्रतिदिन शुद्ध-स्वच्छ करने से त्रतो की आराधना बराबर 
होती है और उससे चारित्र उत्तम प्रकार का बनता है। 
काउस्सग्गेणं मंते ! जीवे कि जगयह ? काउस्सग्गेणं 
तीयपडुपन्‍्न॑ पायच्छित्ं विसोहेइ। विसुद्धपायब्छिते य 
जीवे निव्वुयहियण ओहरियभरु वव भारवहे पसत्थज्ञाणोवंगए 
सुहं सुहेणं बिहरदइ ॥४॥ 
ह [ उत्त>० आ० २६, गा० १२ ] 
प्रश्न - हे भगवन्‌ ! कायोत्सर्ग से जीव क्या उपार्जव करता है। 
उत्तर--हे शिष्य ! कायोत्सर्ग से जीव अतीत और वर्तमाव 


चढावश्यक ] [३६६ 


वाल के अतिचारों वी शुद्धि करता है। प्रायश्चित्त से शुद्ध वा 
हुआ जीव ऐसे निवृत्त हृदयवाल्ा हो जाता है जैसा कि सिर से बोमभा 
उतर जाने पर कोई भारवाहव । इस प्रकार निवृत्त हृदयवाला बनकर 
वह प्रशस्त ध्यान को प्राप्त करता हुआ सुल्रपूवक विचरण बरता है। 
विवेचन--काया का उत्सग करना अर्थात्‌ देहभावना वा त्याग 
करके आत्मनिरीक्षण अथवा आत्मचितन मे लीन हो जाना। इसमे 
एक ही आसन पर मौनपूवक स्थिरता से रहा जाता है। 
पच्चक्पाणेण भन्‍्ते ! जीवे कि जणयह ६ 
पच्चकतराणण आसवंदाराह निरुभह़ | (्‌ पच्चक्‍्साणेण 
इच्छानिरोह जणयड। इच्छानिरोह गए य ण जीवे 
सब्बदब्वेसु बिणीयतण्हे सीइभूए विहरइ ) ॥६॥ 

[उत्त० अ० २६, गा० र३ ) 
प्रशन--हे भगवन्‌ । प्रत्याव्यान से जीव कया उपाजन करता है? 
उत्तर-हे शिप्य | प्रत्याज्यान से जीव आख्व द्वारों वो. रोब' 

हेता है। (तथा प्रत्यास्यान से जीव इच्छाओं वा निरोध करता है ॥ 
फिर इच्छानिरोध वो प्राप्त हुआ जीव सब द्रव्यों मे तृष्णारहित 
होकर परम शान्ति में विचरता है । ) 


बनना 0 बा 


र्ढ 


घारा :$9५5: 
भावना 


तहिं तहिं सुयवखाय, से य सच्चे सुआहिए । 
सया सच्चेण संपस्ने, मेसि भूएदि कपपषए ॥ 


भूएहिं न विरुज्ञेजा, एस धम्मे ुसीमओं | 
बुसिम जग परिन्नाय, अस्पिं जीवितमावणा ॥श॥। 


भावणाजोगुद्धप्पा, जछे णावा वे आहिया । 
नावा व तीरसंपन्‍ना, सब्बदुकखा तिउइइ ॥श।। 
[ सु० श्रु० ३, अ० ९४५ गा* है ते४) 
वीतराग महापुष्पो ने जो-्जो भाव कहे है, वे. वास्तव में 


से पूर्ण है, वह सर्व 


कण 


यथार्थ है। जिसका अन्तरात्मा सदा सत्य भाव॑ 
जीवो के प्रति मंत्री-भाव रखता है । 

किसी भी प्राणी के साथ वैर-विरोध नही करना, यह इन्द्रियो 
को व ऋरनेवाला सयमी पुरुष का घर्म है। ऐसा सयमी पुरुष जगत्‌ 
का स्वरूप अच्छी तरह समझ ले और धर्म मे--धर्मवृद्धि के लिये 
जीवन का उत्कर्ष साधनेवाली सद्भावनाओ का सेवेन करे । 

भावना-योग से शुद्ध हुई आत्मा जलू पर नौका के सीन 
संसार में तैरती है। जिस तरह अनुकूल पवन का सहारा मिलते से 


मावना | १७ 
नौका पार पहुंचती है, उसी तरह ऐसी आत्मा ससार के पार पहुँचती 
है और वहा उसके सब दु वो का अन्त होता है । 
से हु चक्सु मंणुस्माण, जे कराए य अतए। 
अन्तेण सुरो वहई, चक अन्तेण लोइई॥४॥ 


अन्ताणि धीरा सेयन्ति, तेण अन्तकरा इह ॥शा। 
[खु० श्र० १, ज० १५, गा० १४१५] 
जो मनुष्य ( भावना-वठ से ) मोगेच्दधा का--वासना या अन्त 
करता है, वह अन्य मनुष्यों के लिए चक्षुरुप होता है, अर्थात्‌ माग 
डष्टा बनता है। 
उस्तरा अपने अन्त भाग पर अर्थात्‌ घार पर चलता है। 
जाडी का पहिया भी अपन अन्त भाग पर अथात्‌ धार पर चलता है| 
चसे ही महापुरुषों का जीवन अन्तिम सत्या पर चलता है और 
ससार का अन्त करनेवालछा होता है। 
जम्म दुक्‍्स जरा दुक्स, रोगाणि मरणाणि य। 
अहो दुक्फों हु ससारो, जत्थ कीसन्ति जन्तनों ॥६॥ 
[ उत्त० अ० १६ गा० १५] 
जन्म दु ख है, जरा भी दु ख है, रोग ओर मृत्यु आभादि भी दुख 
है। अहो ! यह समस्त ससार दु खमय है, जिसमे प्राणी बहुत करेश 
भा रहे हैं। 
इम सरौर अगिच्च, असुई असुइसभव , 


असासयावासमिण, दुकसकेसाण भायण ॥»॥ 
[( उच्त० झ० १६, गा० १२] 


3७२ ] [ श्री सहावीर-चचनारूत 
यह घरीर अनित्य है, अपवित्र है, और अशुचि से इसकी 
उत्पत्ति है। एवं यह घरीर दुःख और क्लेशों वा भाजन है तथा 
इसमें जीव का निवास भी अगाब्वत है| 
गव्माइ मिज्जंति बुयाबुयाणा, 
णरा परे पंचसिहा कुमारा । 
जुबाणणा मज्म्िम-थेरगा य, 
चयंति ते आउक्खण पलीणा ॥4॥ 
[ सु० श्रु० १, अ० ७) गार ९ ] 
कितने जीव गर्भावस्‍था में, कितने जीव दूध पीते बच्चों की 
अवस्था मे, तो कितनेक जीव पंचणिख कुमारो की अवस्था मे मरण 
को प्राप्त होते हैं। फिर कितने युवा, प्रौढ ( अबेड़ ) और वृद्ध होकर 
मरते है। इस तरह आयुष्य-क्षय होने पर मनुष्य हरेक हालत में 
अपना देह छोड़ देता है। 
दाराणिय सुया चेव, मित्ता य तह बन्धवा | 
जीवन्तमणुजीवन्ति, मय नाणुच्ययन्ति य॑ ॥६॥ 
[ उत्त० अ० १८, गा? १४ ) 
स्त्रियाँ, पुत्र, मित्र, और वान्धव सर्व जीनेवाले के साथ ही जीते 
है अर्थात्‌ उसके उपार्जन किये हुए घन से अपना जीवन-निर्वाह करते 
है, किन्तु मरे हुए के साथ कोई भी नही जाता । 
त॑ एक तुच्छसरीरग॑ से, 
चिईगय॑ दहिय उ पावगेणं। 


साववा ] [ «५३ 


भेजा य पुत्तो वि य नायओ वा, 
दायारमन्न अणुसफमन्ति ॥१०॥। 


[उत्तर ० १३, गा? २४ ] 
जीव रहित इस तुच्छ शरीर को चिता में रख कर अग्निके 
द्वारा जगाया जाता है। फिर उसकी भागा, पुत्र तथा ज्ञातिजन 
अन्य दातार के पीछे चल पडते हैं। 
न तस्स दुक्स विभयन्ति नाइओ, 
नमित्तरग्गा नस॒ुया न उनन्‍्धया | 
एको सय पच्नणुहोड दुक्स, 
कत्तारमेय अणुजाइ फम्म ॥१॥॥ 
[ उत्त० अ० १३, गा० १३ है| 
उसके ढु स या ज्ञातिजन विभाग नही कर सबते तथा न मित्र 
संग, न पुन और न ही भ्राता आदि बुछ कर सकते है, विन्तु वह 
अफेला स्वयमेव उस दु स का अनुभव करता है, वर्योकि वर्ता के 
थोछ्चे हो कम जाता है । 
नीहरन्ति मय पुत्ता, पियर परमदुक्सिया | 
पियरो वि तहा पुत्ते, बन्बू राय तय चरे ॥१ श॥ 
[ रत्त० अ० १८, गा? १४) 
है राजन्‌ ! पुत्रों परम दुसी होवर मरे हुए पिता वो घर से बाहर 
“निवाउ देने है, इसी प्रकार मरे हुए पुत्र वा पिता तया भाई को भाई 
निकाल दता है । अत तू तप वा आचरण बर। नि 


७४ ]) [ श्री मद्दावीर-वचनारत 


अव्भागभियम्मि वा हुहे, 
अहवा उक्कमिए भवन्तिए । 


एगस्स गई य आगई, 
विदुमन्ता सरणं न मन्‍नई ॥१ रे।! 


[ सु० श्रु० ९, अ० २५ उ० के गा? १७] 


दुःख आने से अकेला ही भोगना पड़ता है अथवा आयुष्य क्षीण 
होने से भवान्तर में अकेला ही जाना-आना होता है । इसलिये 
विवेकी पुरुष स्वजन-सम्बन्धी वर्ग को गरण-रूप नही समभत्ा है। 


चित्या हुपर्य चउप्पयं च, 
खेत गिहं धणधर्न्न च॑ सब्बं । 


सकम्मबीओ अबसो पयाइ, 
परं॑ भवं सुंदरपावर्ग च ॥१४॥ 
[ उत्त० अ० रे गा० *४ है| 
यह जीव ट्विपद, चतुष्पद, क्षेत्र, घर, धन-वान्य और. सर्व वर्स्तु 
को छोड कर तथा दूसरे कर्म को साथ लेकर पराधीन अवस्था में 
प्रलोक के प्रति प्रयाण करता है और वही कर्म के अनुसार 
या बुरी गति को प्राप्त करता है। * 
साया पिया ष्हुसा भाया, 
भज्ञा ' पुता य ओरसा। 


आवना ] (३६८ 


नाल ते मम ताणाए, 
छुप्पतस्म सकम्पुणा ॥१४॥ 
[उत्त> क्ष० है गा० ३) 
अपन पर्मो के अनुसार दु से भागन वे समय माता, पिता, स्नुपा 
( पृश्नयधू ), भार्या तथा अपने अग से उत्पन्न हुआ पुत्र--ये सब मेरी 
रखा करने मे समय नही हो सकते । अर्थात्‌ बमफ़ल ने भोग में ये 
पिलुठ हस्तक्षेप नहीं बर से । 
सच्य जग उड़ तुह, संब्य बापि ध्रण भये। 
सार पि ते अपज्जच, भनेय ताणाय ते तय ॥१६॥ 
[ उत्त क्र ३४, गा? ३६ ] 
यदि यह सारा जगत्‌ तरा हो जाय, सारे धनादि पताय भी तेरे 
पास हो जाय, तो भी ये सब अपरया्ति ही €। वे सव पथ मरणादि 
सष्टों थे समय तेरी विसी प्रश्गार वो रक्षा बरन में समर्थ नहीं हैं। 
चिघा उिचि च पृत्त य, णाइओ य परिर्गद | 
चिच्रा ण अवग सोय, निरवेक्यों परिन्मण ॥१७॥ 
[भू भु ३, भ० £, घा* ७ ] 
विवेरों पुरप धन, पुत्र चाविशा, परिग्रर और आत्तरिक 
विधाल को छा विरपेस बन या सयमारि अनुष्यास बर। 
उन्धप्पमस्सो... अज्यस्थेय ॥ १८ ॥ 
[झाथ्सण्४, र०२] 


३७६ ] [ श्री महावीर-वचनाम्त 


“बच्चन सै मुक्त होना” यह कार्य अपनी आत्मा से ही होता है । 
एगव्भूओं अरण्णे बा, जहा उ चरई मिगो। 
एवं धम्म॑ चरिस्सामि, संजमेण तवेण य ॥१६॥ 
[ उत्त० भ्र० १६, गा० ७८ ] 
( विरुक्त मनुष्य को ऐसी भावना होनी चाहिये कि ) जैसे मृग 
अरण्य में अकेला ही विचरता है, उसी प्रकार में भी चारित्ररूप वन 
में संबम और तप के साथ धर्म का पालन करता हुआ एवं आत्मा को 
अकेली मानता हुआ विचरण करूँगा । 
ते मा णं॑ं तुब्भे देवाणुप्पिया, 
साणुस्सएसु कामशोगेसु । 
सजह रज्जह  गिज्व्ह, 
मुज्ञह अज्ञ्ोववज्जह ॥२०॥ 
[ ज्ञा०ण अ० ८३) 
इसलिये हे देवानुप्रिय ! तू मानुषिक कामभोगो में आसक्त न 


बन, रागी न बन, गृद्ध न बन, सूच्छित न बन और अप्राप्त भोग प्राप्त 
करने की लालसा भी न कर। 


घारा ड्भ4 
लेश्या 
'किप्हा नीछा प काऊ य, तेऊ पम्हा तहेव य। 
सुकलेमा य उट्ठडा य, नामाह तु जहकम ॥॥ 
[ उत्तर झ० २४, गा? हे ] 
छआ छेश्याओं वे नाम अनुक्रम से इस प्रकार ह--(१) इष्णरेश्या, 
(२) नीललेश्या, (३) कापोतलेश्या, (४) तेजोले*्या, (५) पद्मलेश्या 
और (६) शुक्तरेश्या । 
विवेचन--आत्मा वा सहज रूप स्फटित के समान निमल है । 
किन्तु वृष्ण आदि रगवाले पुदूगलो के सम्बन्ध से उस वा जो परिणाम 
होता है, उसवो टेश्या वही जाती है। ये लेश्याये वर्गों वी स्थिति 
वा वारण है [ पर्मस्थितिहेतवो लेशया ]। तेरहवें गुणस्थानक 
तब इन लेश्याओं वा सदुभाव रहता है, और जिस समय यह आत्मा 
अगोगी बनती है, अर्थात्‌ चौदवें ग्रुणस्थान को प्राप्त ररती हैं, उसी 
समय वह लेश्याआ से रहित हो जाती है । 
जीमूयनिद्धसफरासा,.._ गयलरिट्ठगसन्निभा । 
सजाजणनयणनिभा, किप्हलेसा उ बण्णओं ॥श॥| 


३७८ ] [ श्री महावीर-वचनाम्दत 


नीलासोगसंकासा,.. चासपिच्छसमप्पभ्षा । 
वेरुलियनिभसंकासा, नोललेसा उ वण्णओ ॥३े॥ 
अयसीपृप्फ्संकासा,. कोईलच्छद्सन्निभा । 
पारेबयगीवनिभा, काउलेसा उ वण्णओ ॥श॥ 
हिंगुलधाउसंकासा, तरुणाइचसन्निभा । 
सुयतुंडपईवनिभा, तेओलेसा उ चण्णओ ॥५॥ 


हरियालभेयसंकासा,. हलिद्यभेयसमप्पमा । 
सणासणकुसुमनिभा, पम्हलेसा उ वष्णओं ॥६॥ 


संखंककुंदसंकासा, खीरपूरसमप्पभा । 
रययहारसंकासा, सुकलेसा उ षण्णओं ॥७॥ 
[ उच्त० अ० ३४) गा० ४ से ९ | 
कृष्णलेश्या का वर्ण जल्युक्त मेघ, महिष का श्टग, कारक पक्षी, 
अरीठा, शकट की कीट, काजल और नेन्नतारा के समान कृष्ण 
होता है। 
नीललेश्या का वर्ण नील अशोक वृक्ष, चास पक्षी की पख और 
स्निग्घ बैडूयमणि के समान नील होता है । 
कापोतलेण्या का वर्ण अलसी के पुष्प, कोयल के पर और कबूतर 


ग्रीवा ( गर्दन ) के समान कत्थई (किचित्‌ कृष्ण और किचित्‌: 
रक्त ) होता है । 


छेश्या ] (३७६ 


तेजालेन्या वा वण हिंगुल धातु, तरण सूथ, तोते वी खोंच और 
दोयणिसा के रग समान रक्त होता है। 
पद्मलिप्या वा वण हस्ताल, हल्दी वे दुकट़ें तथा सण और 
असन के पृष्प समान पीला होता है । 
>शुक्ररिध्या वा बण शख, अफरतल, मुचवुन्द पुष्प, दुग्घयारा तथा 
रजत वे हार के समान उज्ज्वल-श्वेत होता है। 
जह फड़ुगतु यगरसो, निंयरसो कडुयरोहिणिरसो वा । 
एचो प्रि अगतगुणो, रसो ये किण्हाए नाययो॥ढ़ा 
जद तिगइयस्स य रमो, तिस्पी जह इत्विपिप्पलीए वा । 
एत्तो यि ज्रणतगुणों, रखो उ नीलाए नायसी॥धा 
जह तरुणअपयगरसो, तुयरफमिद्वस्स बापि जारिसओ । 
एत्तो परि अणतगुणी, र्सो उ काऊण नायचों ॥/णां 
जह परिणयय्गरसो, पकजरिध्वम्म याप्रि जारिसमओ। 
एत्ता ि अपतगुणो, रमो उ तेओए नायया॥श्शा 
बरबारणीए व रो, विविद्यण व आमयाण जारिसओ। 
महरमेरयम्प वे रो, एचो पम्हाए परएण॥१शा 
सज्नूससद्यिर्सो, सीररसो खद्सपररसा वा। 


एस्तो परि अणतगुणों, रसा उ सुगाए नायगो॥श्शा 
[डफ्ण० झन ३४, गार १० गे १४] 


पशैद० ॥ [ श्री महावीर-वचनास्त 


जितना कटु रस कौडे तूंबे, निम्ब और कटुरोहिणी का होता है, 
उससे भी अनन्तगण अधिक कटु रस कृष्णलेश्या का होता है। 

नीललेश्या के रस को मघ, मिर्च और सोठ तथा गजपीपल के 
"रस से भी अनन्तगुण तीक्ष्ण समभना चाहिये। 

कापोतलेश्या के रस को कच्चे आम के रस, तुवर और कैश के 
रस से भी अनन्तगुण खट्टा समझना चाहिये । 

तेजोलेश्या के रस को पक्के हुए आम्रफल अथवा पके हुए कैथ के 
'रस से भी अनन्तगुग खट्ठा-मीठा समझना चाहिये । 

पद्मलेण्या के रस को प्रधान मदिरा, नाना प्रकार के आसव तथा 
सु और मैरेयक नाम की मदिरा से भी अनन्तगुण मबुर समझता 
चाहिये । 

गुक्ककेश्या के रस को खजूर, दाख, दूध, खाँड और शक्कर के रस से 
"मी अनन्तगुण मीठा समझना चाहिये । 


जह गोसडस्स गंत्रो, सुगगमडस्स व्‌ जहा अहिमडस्स । 
एत्तो वि अग॑ंतगुणो, लेसाणं अप्पसत्याणं ॥१४॥ 
जह सुरहिकुस्तुमगंधो, गंधवासाण पिस्समाणाणं । 
एत्तो वि अणंतगुणो, पसत्थलेसाण तिण्हं पि॥१५॥ 
[ उत्त० अ० ३४, गा० १5-१७] 
जैसी खराब गनन्‍्च मृतक गो, अथवा मरे हुए कुत्ते की, अथवा 


मरे हुए सर्प की होती है, उससे भी अनन्तगुण अधिक खराब गन्ब 
अप्रशस्त लेश्याओ की होती है । 


केश्या ] (३६१ 


जसी सुन्दर गन्ब केवडा आदि सुगन्धित पुष्पा को अथवा सुगन्घ- 
युक्त पिसे हुए च दनादि पदार्थों वी होती है, उससे भी अनन्तगुण 
अधिक सुन्दर गन्ब तीनो प्रशस्त लेश्याआ वी होती है। 
जह करगयस्स फासो, गोजिब्भाए य सामपत्ताण । 
एचो वि अणतगुणो, लेसाण अप्पसत्थाण ॥१४8॥' 
जह बूरस्स न फासो, नवणीयस्स व पिरीसकुसुमाण । 
एत्तो वि अणतगुणों, पसत्थलेसाण तिण्ह पि॥१७॥ 
[ उत्त० अ० ३४, गा० १८ १६ ] 
जैसा बकश स्पश आरा, गाय वी जीभ और सागौन के पत्ता का 
होता है, उनसे अनन्त गुण अधिक बक्श स्पश अप्रदस्त लेश्याओं वा 
होता है । 
जसा कोमल स्पश बूर ( वनस्पतिविरेप )) ममखन और सिरस 
के पुष्पों का होता है, उनसे अनन्त गुण अधिक वोमऊ स्पक्ञ तीनों 
प्रशस्त लेश्याआ वा होता है। 
पचासवप्पपत्तो, तीहिं अगुत्तो छसु अविरयो य। 
तिव्यारभपरिणओ, खुदों साइसिओं नरो ॥१८॥ 
निद्धसपरिणामो, निस्ससो अजिडदियों | 
एयजोगसमाउत्तो, किप्हलेस तु परिणमे ॥१६॥ 


[ छत्त० अ० २४, गा० २६ २२ । 


* आाखवों मे प्रवृत्त, तीनों गुप्तिओं से ? 
क्त, उत्लनट भावों से हिंसा बे प 


औदर ] [ श्री महावीर-वचनासत 


कफ. 


वबिचारे काम करनेवाला, निर्दयी, पाप बृत्यो में शंकारहित, 
अजितेन्द्रिय और इन क्रियाओ से युक्त जो पुरुष है वह कृप्णलेब्या के 
भावों से परिणत होता है, भर्थात्‌ वह ऋष्णलेग्यावाला होता है । 
इस्सा अमरिस अतवो, अविज्ममाया अहीरिया। 
गेही पओसे य सढे, रसलोलए सायगवेसए ॥२०॥ 
आरंभाओं अविरओ, खुदा साहसिओ नरो। 
एयजोगसमाउत्तो,  नीललेस तु परिणमे ॥२१॥ 
[ उत्त० अ० ३४, गा० २३-२४ ] 
नीललेशया के परिणामवाला पुरुष ईर्पालु, कदाग्रही, अतपस्वी, 
अज्ञानी, मायावी, निलेज्न, विषय-लम्पट, ह्वपी, रसलोलुपी, गठ 
६ धूर्त ), प्रमादी, स्वार्थी, आरम्भी, क्षुद्र और साहसी होता है । 
वंके बंकससायारे, नियडिस्ले अणुज्जुण | 
पलिउंचगओवहिए, मिच्छदिद्ली अगारिए ॥श्श 
उप्फालगदुद्वाई य, तेणे यावि य मच्छरी । 
एयजोगसमाउत्तो, काऊलेस तु परिणसे ॥९३॥ 
[ उत्त० अझ० रे४, गा? २५-२६ ] 
जो पुरुष वक़ बोलता है, वक्र आचरण करता है, छल करनेवाला 
है, निजी दोषो को छिपाता है, सरलता से रहित है, मिथ्यादृष्टि 
तथा अनाय॑ है, इसी प्रकार दूसरो के मर्मो का भेदन करनेवाला, दुष्ट 
बोलनेवाला, चोरी और असूया करनेवाला है ; वह कापोतलेश्या से 
युक्त होता है । 


केश्या ] [इघर३े 


नीयापितची अचबछे, अमाई अफुठहले ! 
पिणीयविणण देते, जोगन उपहाणय ॥श्शा 


पियधम्मे. दद्घम्मेईरज़भीरू. हिएसए | 
एयजोगससाउचो, तेओलेस तु परिणमें ॥२५॥ 

(उत्त० अ० ३४, गा २७ रपते 
नम्नता वा बर्ताव वरनेवाला, चपस्ता से रहित, अमायी, अठुतू 
हली, परम्‌ वियवानू, इन्द्रिया वा दमन बरनवाल्प, स्वाध्याय में 
रत और उपधान आदि वरनवाला, धम मे प्रेम ओर हटना रखनवाला, 
धापमीण और सत्रा वा हित चाहनेयाला पुम्प तेजोलेश्या के 

परिणामा से युक्त हाता ₹ 

पपणुफोहमाणे ये, मायालोमे ये पयणुएु। 
परसतचिचे दतृप्पा, जोगय उबहाणव ॥रद॥ 

तहा पयणुवाई य,  उयसते जिडठिए | 
एपनोगमसमाउचो, पम्दलेस तु परिणमे वाश्जा। 

[उत्त> श्र २४, गा? २६ १० है| 

जिज्ये क्राथ मान, माया और 'टाम बड़ा अल्य हैं, तया जा 
अचान्त चित्त और मा या निग्रह बरनवारा है जा याग में रठ 
और एपयात आदि बरनवाश है, जा अनिजञायमादी, उप्रपान्त और 
जिनन्द्रिय है। इन उलों से युक्त बढ़ पुरुष प्मध्यावारां 


शोठा है। 


रे८४ )] [ श्री महावीर-वचनार्त 


अट्टरूद्दाणि पञ्जिता, धम्मसुकाणि ज्ञायए । 
पसंतचितत दंतप्पा, समिए गुत्त य शुत्ति सु ॥श८। 
सरागो घीयरागो वा, उचसंते जिइंदिण । 
एयजोगसमाउत्तो, सुकलेस तु परिणमे ॥२६॥ 
[ उत्त० अ० ३४, गा? ३६-है२ ] 
आते और रुद्र इन दो ध्यानों को त्याग कर जो पुरुष घर्म और 
शुक्ल इन दो ध्यानों का आसेवन करता है तथा प्रगान्तचचित्त- 
दम्मितेन्द्रिय, पाँच समितियों से समित, तीन गुप्तिणों से गुप्त एवं 
अल्परागवान्‌ अथवा वीतरागी, उपशमतिमग्न और जितेन्द्रिय है वह: 
शुक्ललेश्या से युक्त होता है । 
किप्हा नीला काऊ, तिन्नि वि एयाओ अहम्मठेसाओ | 
एयाहि. तिहि वि जीवों, ढुरगई उवबज़ई ॥३०॥ 
[छत्त० आ० रेडे, गा? ५६) 
कृष्ण, नील और कापोत ये तीचो अधमेलेश्या है। इन लेश्याओं 
से यह जीव दुर्गति में उत्पन्न होता है । 
तेऊ पम्हा सुका, तिन्नि वि एयाओ धम्मलेसाओ | 
एयाहि तिहि वि जीवो, सुग्गई उवबज्जई ॥३१॥ 
[ उत्त० आ० हेड; गा० ५७ ] 
तेज, पद्म और शुक्त, ये तीनो धर्मलेश्या है। इन लेश्याओं से 
यह जीव सदगति मे उत्पन्न होता है । 


छेया ] [३८८ 


लेमाहिं सल्वाहिं, पदमे समयम्मि परिणयाहिं तु । 
न हु ऊस्सड़ उवयत्ति, परे भवे अत्वि जीवस्स ॥३२॥ 
लेमाहिं सत्याहि, चरम समयम्भि परिणयाह्िं तु । 
न हु फस्मड़ उपपत्ति, परे भवे अत्यि जीउस्म ॥३१॥ 
अत्मुहच्ममि गए, अतमुहुत्तमि सेमए चेते। 
लेसाहि परिणयाहिं, जीवा गच्छन्ति परलोय ॥३४॥ 
[ उत्तर झ० ३४, गा० ४८ से० ६० ] 

सर्व छेष्याओं थी प्रयम समय में परिणति होने से किसी भी 

जीव वी परलोर' में उत्पत्ति नहीं होती, अर्थात्‌ यदि लेश्या को 


आये हुए एवं समय हुआ हो तो उस समय जीव परलोक वी यात्रा 
नही बरता। 


सब ऐश्याओं बो परिणति में अन्तिम समय पर रिसी भी जीव 
यी उत्पत्ति नहीं होती। 

अन्तमुह्त मे बीत जाने पर और अन्तमूहत थे छेप रहने पर 
ऐ“याओं के परिणत हान से, जीव परलोप में गमन वर्ते हैं। 
तम्दा एयामि लेमाण, अणुभावे वियाणिया । 
अप्यमत्याओ वज़ित्ता, पमत्याओउ5हिद्टिए मुणी॥१४।॥। 

[उक्त झ० रे४, गा० ६१) 
इगशिए रन स्थ्याओं ये अनुमाव ( रसविनेष ) यो जानवर 


चाषु अप्र"स्स सैयाओं को छोटरर प्रधस्त झेथ्यार्मा वो स्वीकार 
बरे। 





घारा 2: 99 : 


श्व्त्यु 


माणुस्सं च अणिच्चं, वाहिजरामरणवेयणापउरं ॥१॥ 
[ औप० सू० २४ ] 
मनुष्य देह अनित्य ( क्षणमपुर ) है तया व्याथि, जरा, मरण 
और वेदना से पूर्ण है । 


ड्हरा चुड्ा यू पासह, 
गग्भत्था वि चयन्ति माणवा । 
सेणे जह चहये॑ हरे, 
एवं आउखयम्सि तुट्ई ॥२॥ 
[ सू० श्रु० १, जअ० २, उ० १, गा० २ ] 
देखो--जगत्‌ की ओर दृष्टिपात करो । बालक और वृद्ध सभी मृत्यु 
को प्राप्त होते है। कई मनुष्य के तो गर्भावस्‍था मे ही अवसान हों 
जाता है। जैसे बाज पक्षी तितर पर मपटठा लगा के उनका संहार 


करता है, ठोक वैसे ही आयुष्य का क्षय होने पर मृत्यु मनुष्य पर चोट 
लगाता है और उनका प्राण हरता है। 


खत्यु ] [रैंप 
जहेद सीहो य प्रिग गद्य, 
मच्चू नर नेह हू अन्तकाले। 
नतस्स माया व पिता य भाया, 
कालम्मि तम्म सहरा भवन्ति ॥१॥ 
[ उक्त> अ० १३, गा० २२] 
जसे इस छोफ़ में मिंह मृग वो पव्ड़ बर छे जाता है, उसी 
प्रफार मृत्यु अन्त समय में मनुष्य को पवंड बर परछोव में ले 
जाती है। उस समय उसके माता, पिता, अआता आदि कोई भी 
सहायक नही हो सकते । 
इह जीविए राय असासयम्मि, 
धृणिय तु प्रण्णाह अकृष्बमाणों | 
से सोयई मभच्चुमुहोबणीए, 
घम्म अफ़ाऊण परमि लोऐं ॥श॥ 
[3० भ० १३, गा० २१] 
है राजन्‌ ! इस अशाइवत जीवन मे पुण्य को न बरनेवाला जीव 
मृत्यु के मुए मे पहुँचएर सोच करता है और धर्म को न बरनेवाला 
जीव परलछोत मे जा वर सोच करता है । 
जस्सत्यि मच्चुणा सक्स, जस्स उञउत्यि पठायण। 
जो जाणे न मरिस्मामि, सोडु कखे सुए सिया ॥५॥ 


[ उत्तः अ० १४, गा० २७] 


इ८८ ] [ श्री महावीर-वचनाम्त 


जिसकी मृत्यु से मित्रता है, जो मृत्यु से भाग सकता है तथा 
जिसको यह ज्ञान है कि मै नही मरू गा, वही कल (आगामी दिवस) 
की आशा कर सकता है। 
अज्ञ्वसाणनिमित्ते, आहारे वेयणापराघातें । 
फासे आणापाण्णू , सत्तविहं झिल्लए आउं ॥६॥ 
[ स्था० स्था२ ७ ) 
सात कारणों से जीव की अकाल मृत्यु होती है-- १) हार्दिक 
भावना को आघात पहुँचने से, (२) शस्त्रादि का प्रहार होने से; 
(३) ज्यादा आहार करने से, (४) वेदना वढ जाने से, (५) गड्ढा आदि 
में गिर पडने से, (६) कोई कठित वस्तु की सख्त चोट लगने से और 
(७) श्वासोच्छवास का रु धन होने से । 
सत्थग्गहणं विसभकक्‍्खणं च, 
जलणं च जलपवेसी थ। 
अणायारमंडसेवी, 
जम्मणमरणाणि बंधंति ॥७॥ 
[ उत्त० अ० ३६ गा? २६७ ] 
वास्त्रमहण, विष-भक्षण, अग्नि में भंपापात, और जल मे प्रवेश 
तथा आचार-अ्रष्टता आदि के द्वारा जो जीव मृत्यु को श्राप करते है, 
दे जन्म-मरण की वृद्धि करते है । 
जहा सागडिओ जाएं, सम हिच्चा महापहं। 
विसम॑ सम्णसोइण्णो, अक्खे भगम्मि सोयई ॥<॥ 


ख्त्यु ] [३६८६ 


एवं धम्म विउकम्म, अहम्म पडिपज्िया। 


बाले मच्चुम्रद पत्ते, अकखे भग्गे व मोयई॥धा 
[ उत्त० अ० ४, गा० ६१४ १४] 
जँसे कोई एक गाडीवान्‌ राजमार्ग वो भरी प्रगार से जावता 
हुआ भी उसको छोडकर विपम मार्ग की ओर चल पडा, परन्तु उस 
विपम माग से जाने पर उसके गड्ढे की धुरी टूट गई। उसके «८ जाने 
पर बह शोब बरने लगा। इसी प्रजार धम को छोड और अपम को 
अहण बरके, मृत्यु के मुख मे पहुँचा हुआ अज्ञानी जीव धुरी के टूट 
जाने पर गाडीवानू की तरह शोक-सन्ताप को प्राप्त होता है। 
सन्तिमे य दुवे ठाणा, अक्साया मारणन्तिया | 
अकाममरण  चेव, सकाममरण तहा॥!णा 
बालाण अफ्राम तु, मरण असड भवे। 
पण्डियाण सक्ाम तु, उकोसेण सड़ भवे ॥११॥ 
[ छत्त० क्ष० ४, गा० २३] 
मरणान्त के ये दो स्थान ( जिन महर्पिओों द्वारा ) कहा गया 
है--एक अकाममरण और दूसरा सवाममरण | 
अज्ञानियों का अकाममरण अनेक बार होता है, किन्तु पढितों 
या सवाममरण त्तो उत्कप से एक ही बार होता है । 
तओ से मरणन्तम्मि, वाले सतस्सई भया | 
अकाममरण मरड, बुचेच कलिणा जिए ॥१शा 


[ उत्त> कर ४) गा० १६ ] 


३६० ] [ श्री मह्ावीर-वचनाछत 


उसके अनन्तर वह अबोध प्राणी मृत्यु के आ जाने पर भय से 
बहुत च्रास पाता है और एक ही दाव में हार जानेवाले जुआरी की 
तरह शोक-सन्ताप को प्राप्त होता हुआ अकाममरण से मरता है। 


न इस सम्वेस शिक्‍्खूसु, न इस सब्वेसु गारिसु । 
नाणासीछा अगारत्था, विसमसीछा य भिक्‍्खुणो ॥१ ३॥ 
[ उत्त० अ० ५, गा० १६ | 
यह पंडितमरण सभी भिक्षुओ को प्राप्त नही होता और न सब | 
गृहस्थो को, क्योकि गृहस्थ नाना प्रकार के नियमोवाले होते है और 
भिक्षु विषम आचारवाले होते है । तात्पर्य यह है कि पडितमरण की 
प्राप्ति सब को नही हो सकती, किसी-किसी को ही हो सकती है । 
न संतसंति मरणंते, सीलवन्ता बहुस्सुया ॥१४॥ 
[ उत्त० जअ० ५, गा० २६ ] 
शील-संपन्‍न बहुश्ुत पुरप मरण के समय त्रास नहीं पाते । 
तुलिया विसेसमादाय, दयाधम्सस्स खन्तिए | 
विप्पसीणज मेहावी, तहाभूएण अप्पणा ॥१५॥ 
[ उत्त० झ० ४) गा० र० ] 
बुद्धिमान्‌ पुरुष अकाम और सकाम--इन दोनो मृत्युओ को तोल 
कर इन दो मे से विद्येष को अर्थात्‌ सकाममरण को ग्रहण करे और 


क्षमा के द्वारा दयाघर्म को बढ़ाकर ऐसी उन्नत आत्मा से आत्मा को 
प्रसन्‍न करे । 


ख्त्यु) [रेध१ 
कद॒प्पमाभिओग च, किब्मिसिय मोहमासुरत च | 
एयाउ दुगईओ, मरणम्मि विराहिया हाति ॥१६॥ 
([ उत्त> अ० ३६, गा? २५६ ] 

वनन्‍्दर्प भावना, अभियोग भावना, किल्विप भावना, मोह भावना 


और आमुरत्व भावना--ये भावनाए दुगत की हेतुभूत होने से दुगति 
रूप ही कही जाती हैं। वे मरण के समय विराधव होती है । 


फदप्पकुकुयाह तह, सीलमहावहासबिगहाईिं। 
विम्हाय॑तो य पर, कद॒प्प भावण कुणड़ ॥१७॥ 
[उत्त> अ० ३६, गा० २६३ ] 
जो बन्‍्दप, कौत्कुच्य, शील, स्वभाव, हास्य और विकथाओ से 
अन्य आत्माओं में विस्मय उत्पन्न करता है, वह वन्दप मावना वा 
आचरण वरता है। 
विवेचन--बन्‍्दप अथात्‌ व्यग से बोल्ना। कोल्कुच्य अर्थात्‌ 
दुसरों वो हसान के लिये अर, नयन और मुख की चेप्टा करना। 
झील अर्यात्‌ निरथक चेष्टा । स्वभाव अर्थात्‌ विस्मयोत्पादव चेप्टा। 
हास्य अर्थात्‌ अट्टहास्य। विक्‍्था अर्थात्‌ स्रीक्‍्था, भक्त-कथा, 
देश-था और राज-क्था। 
मता जोग काउ, भूईऊूम्म च जे पउजत्ति। 


साय रस इड्ि-हेड, अभिजोग भावण छुणड ॥१<॥ 
[ उच्त० अ० हैः, गा० २६४ | 


१६२ ] [ श्री मद्ावीर-वचनासत 


जो शाता, रस और ऋद्धि के लिए नत्र और अभिमत्रित भस्म 
का प्रयोग करता है, वह अभियोग-भावना “का आचरण करता है। 
नाणस्स केवलीणं, धम्मायरियस्स संघसाहूर्ण । 
माई अवण्णबाई, किच्विसियं भावणं कुणइ ॥१६॥ 
[ उत्त० अ० ३६, गा० २६५ ] 
सर्व प्रकार के ज्ञान, केवलज्ञानी, घर्माचार्य, संघ और साधुओ की 
निन्‍दा करनेवाला मायावी जीव किल्विष-सावना का आचरण 
करता है । 
विवेचन--शत्त-प्रहण, विष-सक्षण आदि से मरने का विचार 
करनेवाला मोह-भावना का आचरण करता है। 
अणुबड्रोसपसरो, तह य निमित्तम्मि होइ पडिसेवी । 
एएहिं कारणेहि, आसुरीयं मावण्ण कुणइ ॥२०॥ 
[ उत्त० अ० ३5, गा? २६६ / 
निरन्तर रोष का विस्तार करनेवाला और त्रिकाल निर्मिच का 
सेवन करनेवाला जीव, इन कारणो से आसुरत्व-भावना को उत्पत्न 
करता है । 
बालमरणाणि बहुसो, अकाममरणाणि चेष बहुयाणि। 
मरिहंति ते बराया, जिणवयणं जे न जाणंति ॥२१॥ 
[ उत्त० अ० रेईै; गा? २६१ | 
जो जीव जिन-वचन को नही जानते, वे बिचारे अनेक बोर 
वालमरण और अकाममरण को प्राप्त होते है । 


श् 


अम»»मनक हर) »>०>०मनन«न 


घारा. ३८ 
परभव 


तेणावि ज कय कम्म, सुह वा जइ वा दुह। 
कम्मुणा तेण सजुत्तो, गच्छट उ पर भव ॥१॥ 
[ उत्त० अ० १८, गा? १७ ] 
उसने--जीव मे शुभ अथवा अशुभ जो भी कम किया है, उस 
व्वम से संयुक्त हुआ वह परंलोक वो चछा जाता है। 
अद्भाण जो महत तु, अपाहेजों पवजई। 
गच्छतो सो दुह्दी होई, दुह्मतण्दाइपीडिओ ॥२॥ 
एवं धम्म अकाऊण, जो गच्छड़ पर भव । 
गरव्हस्तो सो दुद्दी होइ, वाहिरोगेहिं पीडिओ ॥शा 
अद्वाण जो महततु, सपाहेजोी पयजई | 
गछ्न्तो सो सुद्दी होड, डह्मतण्हाविवज्जिओ॥छ॥। 
एवं धम्म पि काऊण, जो गच्छड पर भय । 
गच्छन्तो सो सुद्दी होइ, अप्यकम्मे अवेयणे ॥४॥ 


[ उत्त० ऊर० १६, गा० १६ से २२ ] 


६४ ] [ श्री महावीर-वचनाझत 


जो कोई पुरुष पाथेय-रहिंत किसी महान्‌ मार्ग का अनुसरण 
करता है, वह मार्ग में चलता हुआ क्षुषा और तृष्णा से पीडित हो 
कर दुःखी होता है। 
इसी प्रकार धर्म का आचरण किये विना जो जीव परलोक में 
जाता है, वह जाता हुआ ( वहाँ जा कर ) व्याधि और. रोगादि से 
पीड़ित होने पर दुःखी होता है। ( यहाँ व्याधि से मानसिक कष्ट 
और रोग से बारीरिक पीड़ा का ग्रहण करना) ) 
जो कोई पुरुष पाथेययुक्त हो कर किसी महान्‌ मार्ग का अनुसरण 
करता है, वह मार्ग मे छ्षुघा और तृष्णा की वाघा से रहित होता 
हुआ सुखी होता है । 
इसी प्रकार जो जीव धर्म का संचय कर के परलोक को जाता 
है, वह वहाँ जा कर सुखी होता है और असातावेदनीय कर्म अल्प 
होने से विशेष वेदना को भी प्राप्त नही होता । 
इह जीवियं अणियमेत्ता, पब्भद्ठा समाहिजोऐहि | 
ते कामभोगरसगिद्धा, उववज्जन्ति आसुरे काये ॥९॥ 
[छत्त० अ० ८, गा? १४) 
जिन जीवो ने ( साधु-व्ृत्ति को ग्रहण कर के भी ) अपने असंयमी 
जीवन को ( बारह प्रकार के तप द्वारा ) वञ मे नही किया, वें कीर्म- 
भोगो के रस मे मूच्छित होते हुए समाधियोगो से सर्वथा अ्रष्ट- 
होकर असुर-कुमारो मे उत्पन्न होते है । 
जे केह बाला इह जीवियट्टी, 
पावाईं कम्साई करेन्ति रुद्ा। 


परमय ] [३६४ 


ते धोग्ूपे तमिसधयारे, 
तियामितावे नरएण पडति॥णा 
[सु शआु० १, ज० ४, उ० १ गा० ३] 
जो अज्ञानी मनुप्य अपने जीवन निर्वाह के लिए क्रर होते हुए. 
पापरुम करते हैं, वे तीत्र दु से से भरे हुए घोर अन्यतारमय नरक 
में गिरते है। 
मा पच्छ असाधुता भवे, 
अच्चेही थणुसास अपग। 
अहिय च असाहु सोयई, 
से थणई परिदेनई बहु वादा 
[स्‌& झ्रु९१ ज० ३,उ रे गा०७ ] 
परनेत में दुतति वी प्राप्ति न हो, इस विचार से विपय-सग 
को दूर करो और आत्मा का अनुधासन करो | दुष्ट कर्मों से दुर्गति 
मे गया हुआ जीव शोव बरता है, आक्रद मरता है ओर बहुत! 
विरप भी परता है । 
जहाउ5एस समुद्दिस, फोड़ पोसेज्न एलय ॥ 
ओयण जयस देज्जा, पोसेज्जायि सयगण ॥ह्षा 
तओ से पूद्ट॑ परिवृठ, जायमेए महोदरें | 
पीणिए उिउले देहे, जाएम परियझणए ॥१०॥ 


६६ ] [ श्री महावीर-वचनामृत 


जाव न एइ. आएसे, ताबव जीवइ से दुही । 
अह पत्तम्मि आश्से, सीस छेचग भुजई ॥११॥ 
जहा से खल ओरूसे, आएसाए समीहिए। 
एवं बाले अहम्भिद्क, ईहई नरयाउयं ॥१२॥ 
[ उत्त> ० ७, गा? १ से ४) 
जैसे कोई पुरुष किसी अतिथि आदि के निम्मित्त अपने घर में 
खकरा को पालता है और उसको जौ आदि अच्छे पदार्थ खाने को 
देता है। बाद मे जब वह बकरा पुष्ट सामथ्यंवात्‌, चर्बीवाला, व 
'पेट्वाला और स्थूल देहवाला हो जाता है तब पालक अतिथि की 
प्रतीक्षा करता है। 
जब तक घर में अतिथि नहीं आता तब तक वह वंकरा 
जीता है, किन्तु अतिथि के आने पर वह दुःखी सिर छेदन करके 
खाया जाता है। 
जिस तरह वह बकरा अतिथि के लिए कल्पित है, उसी तरह 
>अज्ञानी अधर्मिष्ठ जीव चरकायुष के लिए कल्पित है। तात्पर्य यह कि 
शेसा जीव अवश्य नरक मे जाता है । 
हिंसे वाले घुसावाई, अद्भाणंभि विलोबए। 
अन्नदत्तररे तेणे, भाई क॑ लु हरे से ॥१श॥ 
इत्थीविसयगिड़े ये, महारम्भपरिगहे । 
मुंजमाणे सुरं मंस, परिवृद़े परंदमे ॥१४॥ 


परभव ] [३६७ 


अयस्करभोई थे, तुदिल्ले चियटोहिए | 
आउय नरक कसे, जहाउछएस व एलए ॥१४॥ 
[ उच्ष० ० ७, गा० ५ से ७ ] 
जो अज्ञानी हिसा करनेवाला, मूठ बोलनवाला, माग में टूटने- 

याला, बिना दिये किसी वी वस्तु उठानेवाला, चोरी करनबारा, छुछ 
कपट क्रनेवा शा, और 'क्सिफी चोरी करू ' ऐसा दुष्ू विचार करनवाला, 
फिर स्त्री और विपर्या में आसक्त, महान्‌ आरम्भ और परियग्रह करने 
बाला, मदिरा तथा मास था सेवन बरनेवाला, बरवान होतर 
दूसरा को दवानबवाला तथा भुजे हुए चने वी तरह बारे वा मास 
सायेवारा, बडा पेट्याणा और पुष्ट शरीरवाला है, वह नरवायु बी 
आवाक्षा बरता है, जिस तरह पोषा हुआ ब्रा अतिथि पी। 
तात्पय यट वी उसी द्ुगति निश्चित है । 

अमण मसयण जाण, बित्त कामे य भुजिया। 

दुस्माहड घण हिच्चा, वहु सचिणिया रय ॥१६॥ 

तओ ऊम्मगुर जतु, पच्चुप्पन्नपरायणे । 

अय ब्य आगयाण्से, मस्णतम्मि सोयड ॥१७॥ 

[रक्त धन 9, गार ८-६ ] 
विसन विविध प्रगार मे आसन, रुप्या और या"न या उपयोग 

विया है एय सपलि और हॉज़ालि दिपर्या को अच्छी सस्ट भोग 
डिया है, घर बट गस रज वा सचय मरये और अति बह से 
शपत्रित शियि हुआ था इधर छोष्ट मे मरत ये समय शपा धोप 


६८ ] [ श्री महावीर-वचनाम्दत 


ताप करता है, जैसा कि अतिथि के लिए पोषा हुआ वकरा मरने 
के समय में 
तओ आउपरिक्खीणे, चुयादेहा विहिंसगा । 
आसुरियं दिस बाला, गच्छन्ति अबसा तर्म ॥१<4) 
[ उत्त> अ० ७, गा ९० ] 
अनन्तर वे हिसादि में प्रवृत्ति रखनेवाले अज्ञानी जीव आयु के 
क्षय होने से शरीर को छोड कर कर्मो के अधीन होते हुए अन्चकारः 
युक्त नरक दिशा-तरक गति को प्राप्त होते है । 
जहा कामिणिए हेउ, सहस्स हारए नरो | 
अप॒स्थं अख्यर्ग भोच्चा, राया रज्ज तु हारए ॥१९॥ 
एवं माणुस्पगा कामा, देवकासाण अन्तिए । 
सहस्सशुणिया झुज्जो, आउ कामा ये दिख्विया ॥२०॥ 
अगेगवासानउया, जा सा पण्णवओ ठिदट । 
जाणि जीयन्ति दुम्भेहा, ऊग वाससबाउण ६ (| 
[ उत्त० अ० ७, गा? १९ से १३) 
जैसे एक काकिणी* के लिए कोई अज्ञानी मनुष्य हजार ( कार्षा- 
पण +) को खो देता है और कुपथ्यहप आश्र के फल को खाकर 
राजा राज्य (प्राण) खो हो देता है उसी प्रकार अज्ञानी जीव थोड़े से 


विपयजन्य सुखो के निमित्त देवलोक के महान्‌ सु को खो 
व 2० कद कक टेट ले है। 


& ८०काकिणी र ९ कार्पोपण । + भारत का एक घुराना सिक्का ! 


परमव ] , [३६६ 


ऐसे मनुष्यों को समझना चाहिये कि मानुपिक काम भोग देवों 
के काम भोगा के सामन सहस्त्रगुण अधिक करने पर भी न्यूत 
हु तथा देवों वी आयु और उनके काम भाग दिव्य है । 
प्रज्ञावान्‌ अर्थात्‌ ज्ञान क्रिया आराषक आत्मा मृत्यु के बाद देव 
रोक मे जाता है और वहाँ उनकी स्थिति अनेक नयुत वर्षों तक 
अर्थात्‌ अमुझु॒ पत्योधचम वा सागरोपम तक होती है। उसको मूख 
मनुप्य कुछ कम सो बप वी आयु में विपयभागा वे वगीभत होकर 
हार देते है । 
विवेचन --वाविणी ओर आम्रफल के दृ्टान्त उत्तराध्ययन 
सूत्र वी बृहद्वृत्ति से देखना चाहिये । 
जहा य तिन्नि पणिया, मूल वेचण निरगया । 
एगोउत्थ लहई राभ, एगो मूलेण आगआ ॥श्था। 
एगो मूल पि हारिता, आगओ तत्व चाणिओ | 
घबहारे उन्‍मा एसा, एवं धम्मे नियाणह ॥२श॥ 
[ उत्त> क्ष० ७, गा० १४ १५] 
किसी समय में तीन व्यापारी अपनी-अपनी मूल पूजी वो ऐेकर 
व्यापार वे निमित्त विदेश मे गए। उनत्ीयों में से एम्वो तो 
व्यापार में छाम हुआ, दूसरा अपनी मूल पूजी वो कायम रसप् हुआ 
भर वो आ पया और तीसरा मूटयन का भी सा वरते घर आ गया। 


यह जमे स्यायहारिय “उपमा है, उत्ती प्रतार धम वे विपय में मो 
सममना। 
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माणुसत्त भवे मूलं, लाभो देवगई भवे। 
मूलच्छेएण जीवार्ण नरगतिरिक्‍्खत्तण घुव ॥२७॥ 
[ उत्त० अ० ७; गा० १६ | 
मतुष्यत्व यह मूल घन है और छाम के समान देवत्व की प्राहि 
है। अतः मूल के नाथ होने से इन जीवों को नरकगति और तियंच 
गति की ही प्राप्ति होती है । 
दुहओं गई बालस्स, आवईबहसूलिया। 
देवत॑ माणुमतं च, ज॑ जिए. लोलयासद़े ॥रश 
तओ जिए सई होइ, दहुविह दुम्गई गए। 
दुछहा तस्स उम्मर्गा, अद्भाए सुचिरादवि ॥२६॥ 
[ उत्त० आ० ७, गा? ७-८ ) 
देवत्व और मनुष्यत्व को हार जानेवाले घूर्त और मॉसलोड्प 
बाल अज्ञानी जीव की नरक और तिर्यक्‌ ये दो गतियाँ होती है। 
इनमे से एक कष्ठ्मूलक और दूसरी वधमूलक हैं । 
एयं जिय॑ सपेहाए, तुलिया बाल च्‌ | डिय॑। 
मूलियं ते पवेसन्ति, मागुर्सि जोणिमेन्ति जे ॥२७॥ 
[ उत्त० अ० ७, गा? ९६ ] 
इस प्रकार हारे हुए को देखकर बाल और पण्डित भाव को 
अपनी वृद्धि से तौलकर जो प्राणी मूल घन में प्रवेश करते है अर्थर्त 


मूल घन को सुरक्षित रखने का प्रय॒त्त करते है, वे मनुष्य-योति की 
प्राह होते है । 


परभद ] [४०१ 


वेमायाहि सिक्‍साहि, ज॑ नरा ग्रिहिसुत्यया । 
उवेन्ति माणुस जोणि, कम्मसचचा हु पाणिणो ॥२८॥ 
[ उत्त० झ० ७, गा? २० ] 
जो मनुष्य विविध प्रकार की शिता द्वारा गृहस्थ-जीवन में भी 
सुब्रती है, वे मनुष्य-योनि को प्राप्त होते हैं। निश्चय ही कम सत्य 
है अर्थात्‌ जसे वे किये जाते हैं, वसे ही फल देते है । 
जेसि तु विउला सिक्‍सा, मूल ते अडच्छिया । 
सीलयन्ता सबिसेसा, अदीणा जन्ति ठेवय ॥२६॥ 
([ उत्त> अ० ७, गा० २१ ] 
जिन जीवों की शिलाए अधिक विस्तृत हो गई हैं और जो सदा 
चारी, विशेष गुणों से युक्त और दीनता से रहित हैं, वे मूल घन पा 
अतिक्रमण बरते हुए देवछोव में चले जाते हैं। 
अग्रारि सामाइयगाड, सड़ी काएण फासए | 
पोसह दुहओ पक्‍स, एगराय न हावए ॥३०॥ 
एवं सिक्‍्सा समावन्ने, गिहिवासे वि सुत्यण | 
मुच्चई छविपयाओ, गच्छे जक्समलोगय ॥३१॥ 
[ उत्त> अ० ४, गा० २३ २४ ) 
श्रद्धावान्‌ गृहस्थ वाया से सामाथिव के अगों वा सेवन बर, दोनों 
पर्सों में पोषघ बरे, परन्तु एवं राशि तो कमी भी हीन न बरे, अर्थात्‌ 
एक मास में एक रात्रि भर तो सबस्तप से घमजागरण अवश्य बरे। 
२६ 


४०२ ] [ श्री मह्ावीर-वचतारत 


इन प्रकार शिक्षायुक्त सुब्रती जीव गृहस्थाश्रम में रहता हुआ भी 
इस औदारिक शरीर को छोड़कर यक्षलोक अर्थात्‌ देवलोक मे चला 
जाता है। न 
गारं पि अ आधसे नरे, 
अभुपुच्य॑ पाणेहि.. संजए | 
समता सच्बत्थ सुबते, 
देवाणं॑ गच्छे स छोगय ॥३२॥ 
[स्‌० श्रु० १, अ० २, उ० रे, था? १३ ] 
गृहस्थ भी घर में बसता हुआ अपनी शक्ति के अनुसार प्राणियों 
की दया पाले, सर्वत्र समता धारण करे, नित्य अहँत्‌-प्रवचन को सुने 
तो वह मृत्यु बाद देवलोक में उत्पन्न होता है। 
कुपगमेत्ता इमे कामा, सन्निरुद्धम्मि आउण | 
कस्स हेउ पुराकाउ, जोगक्खेम न संविदे ॥३३॥ 
[ उत्त० अ० ७, गा? रेड ] 
ये काम-भोग कुश के अग्र भाग पर रहे हुए जलबिन्दु के समा 
है और आयु अत्यन्त संक्षिप्त है। तो फिर किस हेतु को आगे 
रखकर तुम योगक्षेम को नही जानते * 
विवेचन--अप्राप्त की प्राप्ति को योग और प्राप्त हुए का पालूत 
करना क्षेम कहल्गता है। इस सारे कथन का तात्पर्य यह है कि मनुष्य 
की समृद्धि और आयु वहुत ही स्वल्य है। इस स्वल्प समृद्धि और 
आयु मे उसे जो धर्म की प्राप्ति हुई है तथा उस धर्म से जो स्वर्ग 


यरमव [४०३ 
और मोक्षचुख्त वी आया है उस धम को ओर अवश्य दृष्टि रसनो 
चाहिये । 
पच्छा वि ते पयाया, 
८ सिप्प गच्छन्ति अमरभयणाई । 
जेरसि पियो तगो सजमो, 
ये सती ये बमचर च॥१७॥ 
[ द्० आ० ४, गा० २८] 
जिन पुरुषों को तप, सयम, क्षमा ओर क्रह्मचय प्रिय है वे 
पिछली अवस्था में भो दीक्षित हो जाने पर ( तथा सयम-मार्ग मे 
न्यायपूषव चलने से ) शीघ्र हो देवलोव' में चले जाते हैं । 
अह जे सउंड भिक्‍खू, दोण्हं अन्नयरे सिया। 
सद्यदुक्सपद्दीणे वा, देवे वानि सदहिड्िए॥३४॥ 
[उत्त० ण० ४५, गा० २४ १ 
जो सबस्युक्त भिक्षु है, वह दो म॑ से एक गति को अवब्य प्राप्त 
हो जाता है। वह सव दु स से रहित सिद्ध होता है, भन्‍्यया महा 
<एद्धि वाला देव बनता है । 
इड्ी जुई जमो वष्णो, आउ सुहमणुत्तर | 
भुज्ञो जत्य मणुस्सेसु, तत्थ से उययञ्ञई ॥३६॥ 
[ उत्त> झ० ७, गा? २७ ) 
देवजोत वा आयुष्य पूण कर यह पुण्यात्मा जीव मानव-कुल मे 
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उत्पन्न होता है कि जहाँ पर ऋद्धि, द्यूति, यश, वर्ण, आयु और 
अनुत्तर सुख होते है । 
अकुल्नओ णर्व॑ णत्थि, कर्म नाम विजाणई | 
विन्नाय से महावीरे, जेग जाई ण मिजइ ॥२७। 
[ सृ० थ्रु० १, ज० १५५ गा० ७ है 
जो आत्मगुप्त होकर सावद्य प्रवृत्ति नही करता है, उसको नया 
कर्मबन्धत नहीं होता है। फिर वह कर्मनिर्णयया का स्वडप 
तरह जानता है और जान के ऐसा पराक्रम करता है कि वह महावीर 
पुरुष को यह ससार मे न तो पुनः जत्म घारण करना पड़ता है और 
न तो पुनः मरना पडता है । 


घारा 96& 


नरक की वेदना 


नेरयइत्ताए कम्म पकरेत्ता नेरइण्सु उययञ्ञन्ति, त 
जहा-महारम्भयाए महापरिग्गदयाएं, पर्चिदियररेण, 
कुणिमादारेण ॥ १ ॥ 

[ भौप* सू: «४ )| 
चारप गोग्य यम यर थे जीव नरक में उत्पन्न होते है। जैसे 
वि-महाप्‌ दिखा बरसे से, महान्‌ परिग्रट घारण बरन थे, पंचेन्द्रिय 
जी्थों पे घघ बरो से और माय भताय बरन से । 
विवेचन--नरक पा स्थान मध्यटात् मे नीचे माना गया है। 
बंद था। प्ररार मा है-पदेशा दूपरा बाबत साहयाँ। शिययी 
उत्पत्ति परव में होती है, उपह्ो नास्‍रय मरते है । 
जारिसा माणुस छोए, ताया ! दीसन्ति बयणा | 
एच्तो जणतगुणिया, नरण्सु दुश्यवेयणा ॥था 
[2७ झऋ5 ११, गा? ४८] 
( मृगायुत्र बता है ) है पिता । जिप प्ररार या वेन्नाए मतप्य 
मोह मे देंसो गी है, उतो चगाणूयी उधि” हू श वेश्याएं सररों 
में कनुपद बरा में आए है । 


हद 
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अच्छिनिमी लियमेत्ते, नत्थि सुई दुक्खमेव पडिवर्ड । 
नरण नेर॒याणं, अहोनिस पच्चमाणाणं ॥१)॥ 
[ ज्ीवा० प्रति० रे, उ० रे; सू? ६५ है 
( यमदूत जैसे परमाधामीयों के द्वारा ) रात-दिन सताये जाते 
भारकीय जीवो को नरक में, आँख बच्ध कर खोलते जितना समय 
लगता है, उतने समय भी सुख नहीं मिलता। वे निरन्तर दुःखो से 
पीड़ित होते है । 
अतिसीत॑ अतिऊण्हं, 
अतितण्हा अतिक्खुहा अतिमर्य वा | 
निरए नेरायाणं , 
दुक्खसयाई. अविस्साम ॥ ४ ॥ 
[ जीवा० प्रति० रे, 3० रे, सू? ६४ ] 
नारकीय जीवो को नरक में अत्यन्त ठड, अत्यन्त गरमी, 
अत्यन्त प्यास और अत्यन्त भूख, ऐसे कई प्रकार के दुःख एक के बाद 
एक भोगना पडता है। 
जहा इहं अगणी उण्हो, इत्ताउणंतशुणों वहिं ॥५॥ 
[ डत्त० अ० १६, गा? ४८ । 
जैसे इस लोक मे अभि का उष्ण स्पर्श अनुभव किया जाता हैं 


इससे अनन्तगुणी अधिक उष्णता का अनुभव वहाँ (नरक मे) किया 
जाता है। 
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जहा इह इम सीय, इचाउणतगुण तहिं ॥६।॥। 
[ उत्त० ज० १६, गा० ४६ ] 
जैसे इस छोक में यह शीत प्रत्यक्ष पड रहा है, इससे अनन्तगुणा 
अधिय शीत वहा पर ( नरक में ) पडता है । 
छिंदति बालस्म सुरेण नक, 
उद्ढे वि छिंदति दुबे वि कण्णे । 
जिन्म विणिकस्स पिहत्थिमित्त, 
तिक्खाहि. हल्लाहिउभितावयति ॥७॥ 
[ यू० श्रु० ९, भ० ४; उ० है, गरा० २१ ) 
परमाधामी नरक में उत्पन्न हुए जीवों के नाक, दोनों भी कान 
तथा होंठ छुरा से काठ लेते है और जीभ का मुख से एक वित्ता 
जितनी बाहर खीच उसमे तीक्ष्ण वाट पिरो के परिताप उपजात्ते हैं 
ते तिप्पमाणा तलमपुड चव, 
राडदिय तत्व. थणति बाढा । 


गति ते सोणियपूयमस, 
पञ्जोड्या यारपइद्धियगा ॥ढ॥ 
[ सू> झुर १, अ० ५, 3० १, गा० २३] 
उनके कटे हुए नाव, वान और होंठो से निरन्तर रक्त बहता रहता 
है और पवन का मोक आने से सूसे तायपत्तों वा समूह जिस तरह 
सडणडाहट बरता है ठोक वैसी ही तरह पीड पातैवाले वे नाखीय 
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जीव रात-दित करुण स्वर से आक्रत्द करते है। फिर परमाधामी 
उनके छेंदे हुए अगो को अग्निज्वाला से जलाते है और उस पर जरद 
में जल्द क्षार छिंडकते है, अतः इन अगो में से रक्त और मांस 
अधिक प्रमाण में करते रहते है । 
रुहिरे पृणो वच्चसम्ुस्सिअंगे, 
भिन्‍लुत्तमंगे. बख्ित्तयंत्ता | 
पर्यंति णं णेरखये फुरते, 
सजीवमच्छे व अयोकवल्ले ॥६॥ 
[ सू० श्रु० १, ज० ५, उ० ९, गा० १४) 
जब पापी जीव नरक मे उत्पच्न होते है, तब प्रमावामी उसकी 
पर काटते है, उसके शरीर मे से रक्त निकालते है. और धघकते 
लोहे के कड़ाह मे फेक कर खूब उबालते है। इस समय वे पापी जीव 
जिस तरह तपे हुए तंबे पर मछली तड़फड़ाती है, उसी तरह असझ 
दुखो से पीड़ा पाते तड़फड़ाते हे । 
नो चेव ते तत्थ मसीभवंति, 
ण मिज्जति तिब्वभिवेषणाएं । 
तमाणुभारगं अगणुवेदयंता, 
टुक्खंति दुक्खी इंह दुकडेण ॥१०॥ 


[ सू० श्रु० १, अ० ५, उ० ९ गा? १६ ] 
नारकीय जीवो को परमाधामी उबालते और सुंजते है, तो भी वें 
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अम्मप्तात्‌ नही होते हैँ। फिर जो भयकर ताडन-तर्जन निया जाता 
है, इसोसे भी वे मरते नहीं हैं। सिन्‍्तु अपने दुप्ट कर्मों बा फल 


भागने वे लिए ये दु खित जीव नियत समय तक दुस भोगते ही 
रहते हैं । 


तेण तत्य णिच्चा भीता णिच्च तसिता णिच्च 
छुह्टिया णिज्च उच्तिगा णिच्च अप्युआ णिच्च बहिया 


'पिच्च परममसुभमउलम्रणुयद्ध निरयभव पच्चशुभवमाणा 
पिहरिति ॥११॥ 
[ ज्ञीवा० प्रति ३, उ० २, स्‌० ८६ ] 
व गखज' के जीव सदा भयभीत, श्रस्त, क्षुधित, उद्धिग्ग और 
्याजुर रच हू और नित्य बय यो प्राप्त होते हैं। वे हमेशा अगुम 
ओर अनुर परमाणुआ से बनुयद्ध हाने हैं। इस तरह नरव में उत्पत 
दुए जोब पोडा या अनुभव बरता हुआ अपन दिन निर्ममन बरते हैं । 
नेडयाण भने ! केगइफाल ठिई पत्नचा ! गोयमा ! जहन्नेण 
दुमपराममइस्माह उद्कोस्ेण तेत्तीम सागरोपमाड़ ॥१२॥ 
[जीवा० प्रति ३, उ« ई, सू3 २२२] 
प्रण-टे मग्वन्‌। नारशोय जावों यो स्थिति उिलने बम 
जी है? 
एवर-दे पौजम | नाखाय जोवा को स्थिति जपन्य से दग 
एडार घष ऐस और कष्ट में तेस सामरोपम को है । 
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एयाणि सोच्चा णरगाणि धीरे, 
न हिंसए किंचण सब्बलोए | 


एगंतदिद्ी अपरिग्गहे उ 
बुज्यिज्स लोयस्स वसं न गच्छे ॥१३१॥ 
[ सू० श्रु० १, अ० ५, उ० २) गा? २४ ] 
तरक के इन दु/खो का विचार कर घीर पुरुष सर्वे छोक मे 
किसी भी प्राणी की हिंसा न करे। उसको चाहिये कि वह निश्चय 
सम्यक्त्व धारण करे, परियग्रह को छोड दे और लौकिक मान्यताओं 
के वश न होकर तात्विक बोध ग्रहण क्ररे | 


घारा 820 
शिक्षापद्‌ 


इद्द माणुस्सए ठाणे, धम्ममाराहिड नरा ॥१॥ 
[स# धुन ६, अ० १४, गा० १५) 
इस मनुप्य-लोस मे घम वी आराधना बरने वे डिये ही मनुप्यों' 
की उत्पत्ति है। 
जाइमरण परिन्नाय, चरे सकमणे दढे॥शा 
( भा० श्र० ३, क्ष० २, उ० ३] 
जम मरण ये स्वरुप यो मरटोमाति जानवर चारिप्र में दृढ 
होतर विचरे। 
कसेद्दि अप्पाण, जरद्दि अपाण ॥॥॥ 
(शाश धुर १, २ ४, उ२ ३१] 
( तपश्यरण हारा ) अपने आपयो रा बरा, अपने आपनो जोर्ण 
म्रो। 
सार सुनिण्ण सफ्ल नराण॥शा 
[(उत्त* झऋ5 १३ शा« ६०१] 
मनुष्यों वा अच्छा विया हुआ सर कस सपर छाप है । 
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संसयं खलु सो कुणई, जो मग्गों कुणई घर । 
जत्थेव गन्तुमिच्छेज्जा, तत्थ कुविज़ सासये ॥१॥ 
[ उत्त० आ० ९, गा० ६ ) 
जो पुरुष मार्ग मे घर बनाता है, वह निश्चय ही संशय-ग्रस्त कार्य 
करता है। जहाँ पर जाने की इच्छा हो वही पर जाव्वत घर बनाना 
च्वाहिये । 
चेराईं कुलई वेरी, तओ वेरेहि रई। 
पावोबगा य आरंभा, ठुक्खफासा य अन्तसों ॥॥ 
[ यू? श्रु० १, ज० क गा? ७ है| 
एक मनुष्य ने किसी के साथ वैर किया, फिर वह अनेक प्रकार के 
बैर करता है और इन वैरो से खुशी होता है, किन्तु वह जानता नही 
कि सभी दुष्प्रवृत्तियाँ पापमण होती है और अच्त मेवे दुःख का 
ही अनुभव कराती है । 


किरिआ रोअए धीरो, अकिरिअ परिवज्जए 
दिद्टीए दिद्ठीसम्पन्ने, धम्म॑ चर सुदुचचर ॥»॥ 


[ उत्त० अ० १८, गा? रेरे ] 
धीर पुरुष क्रिया मे रुचि करे और अक्रिया का परित्याग कर देंवे। 
वह सम्यग्‌ दृष्टि से दृष्टि-सम्पल्न होकर धर्म का आचरण क्रे जो कि 
अतिदुष्कर है । 
कोहं माणं निगिण्हित्ता, मायं लोम॑ च सब्वओं | 
इंदियाइं बसे काउं,  अप्पाणं उपसंहरे ॥८॥ 


[ उत्त>० आ० २९ गा? ऐप ] 


शिक्षापद ] [शरे 


क्रोध, मान, माया और लोम वो जीतवर तथा पाँगों इन्द्रियों यो 
या में वर अपनी आत्मा या उपसहार वरना चाहिय, आर्यातु प्रमाद 
पी भोर बटी हुई आत्मा वा पीछे हार धम में स्थि” बरनी 
सारिये। 
जम कित्ति सिलोग च, जा य परदणपृथणा। 
सयलोयसि जे कामा, त प्रिज्त परिनाणिया ॥६॥' 
[घू शुरु १, कब ६, जार ३३] 
यहा, यीति, प्रा, वनन्‍्दग, पूजन और सब रोग मे जो भी याम- 
भाग हैं, इनका अपोरी सममार छोड देया घाद्दिये । 
अद्भायप न सिक्सिज्जा, चेद्ाइप थे णो बए ॥१०॥ 
(सूर भु« १, अ« ६ गार ०१] 
जुजा रैरना मत सौसो और धप के विस्ट मत बोटो । 
आपण्णां दीहमंद्धाथ, ससारम्मि अणन्तण। 
तम्दा सयदिस पम्म, अप्यमचों परिषण ॥श्शा॥ 
[रतन भर ६, दा* १३) 
अचानों जीन इस अनाथ संसार में शाप मरण मे बेटे हम्ये घकर 
में वे हुए 2ै। एसडिए उततों सारी ह्यालों का अबरटोरा वरता: 
हुआ मुयुणु पुरण सा प्रमारीत होरर दंग संसार में बिपरे। 
से रकयमा था ज्मझोह्पा था, 
जे था सुरा गधया ये फाया 
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आगासगामी य पुटोसिया जे, 
पुणी पुणो विपरिया सुवेन्ति॥१२॥ 
[ सू० श्रु० १, भ० १९, गा? १३ ] 
जो राक्षस है, जो यमपुरवासी है, जो देव है, जो गन्धर्व है और 
जो अन्य कायावाले है तथा आकाशगामी अथवा पृथ्वीनिवासी है, वें 
सभी मिथ्वात्व आदि कारणो से ही बार-बार भिन्‍न-भिन्‍न रूप मे 
जन्म धारण करते है । 
इहमेगे उ भासन्ति, साथ सायेण विज्जई | 
जे तत्थ आरिये मग्गं, परम च समाहिय॑ ॥१३े॥ 
[ सू० श्रु० १, अ० हे, उ० ४, या? ६ | 
कोई कहते है कि सुख से ही सुख की प्राध्ति होती है, किन्तु वह 
सत्य नही है। उसमे जो आर्यमार्ग है, वही परम-समाधि देनेवाला है। 
मा एयं अवमन्नन्ता, अप्पेण लुम्पहा बहुं। 
एयस्स उ अमोक्खाएं, अयोहारि ल जूरह ॥१७॥ 
[ सू० श्रु० १, ज० हे, उ० ४, गा० ७ ] 
इस परम-मार्ग की अवज्ञा करके अल्प सुख के लिये बहु सुख का 
नाश मत करो। भोग-मार्ग अमोक्ष का है। जो तुम इतना नहीं 
समभोगे, तो लोहे के बदले सोना न लेनेवाले वणिक की तरह 
पश्चात्ताप करोगे । 
जहा य अंडप्पसवा वलागा, 
अंड बलागप्पमवं जहा थ। 
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णमेव मोहाययण सु॒तण्हा, 
मोह च॑ तप्हाययण वयन्ति ॥१५॥ 
[ उत्त० अ० ३२, गा० है ] 
जमे बगुला की उत्तत्ति जडा से और अडा की उत्पत्ति बगुला से 
होती है, इसी प्रकार तृष्णा की उत्पत्ति का स्थान मोह है और माह 
यी उत्पत्ति का स्थान तृप्णा है। 
सायाहिं. पियाहि. छप्पड, 
नो सुलहा सुगई य पेज्चओ ॥१६॥ 
[ सू० ध्रु० १, अ० २, उ० १, गा० हे ] 
जो माता, पिता ( पत्नी, पुत्र आदि ) में माह बरता है, उसको 
परलोक में सदुगति सुलम नही है। .' 
पडिणीय च्‌ चुद्भाण, वाया अदुव कम्मुणा। 
आधी वा जड़ वा रहस्से, णव कुज्ा कयाह पि ॥१७॥ 
[उत्त> अऋ्र० ३, गा० १७] 
वचन से अथवा काया से लोगो के समक्ष अथवा एकान्त से 
आचार्यों के प्रतिकूल आचरण कदाचित्‌ भी नही करता चाहिये । 
पढम नाण तओ दया, एवं चिट्ठह सब्यममजए | 
अन्नाणी कि काही, किया नाहिइछेय-पावग ॥१८॥ 
[ दुश० ० ४, गा? १० ] 
प्रथम चान है, पीछे दया। इसी प्रकार सब सयत-्वर्ग स्थित 


[ श्री मद्ावीर-वचनासत 


४१६ । 
है अर्थात्‌ मानता हैं। अज्ञानी क्या करेगा ? वह पुण्य और पाप का 
मार्ग को क्या जानेगा ? 


ताणि ठाणाणि गच्छन्ति, 
सिक्खित्ता संजम॑ तब । 
भिक्खाए वा गिहत्थे वा, 


जे संति परिनिव्छुडा ॥१६॥ 
[ उत्त० आ० ५, गा? रेप | 
पूर्वोक्त स्थानों को ( देवलोक को ) वे ही सावु अथवा गृहस्थ 
से कपायो से रहित 


प्राप्त होते है, जो कि सयम और तप के अभ्यास 
हो गए है। 
दुछहा तु मुहादाई, मुहाजीवी वि दुलहा। 
मुहादाई मुहाजीवी, दो वि गच्छन्ति सोग्गई ॥२०॥ 
[ दृश० ज० ४, उ? १, गा० ९०९ है| 
इस संसार मे निःस्वार्थ बुद्धि से देनेवाले दाता और निःस्वार्थ 
बुद्धि से लेनेवाले साधु--दोनों ही दुर्लम है। अतः ये दोनो ही 
सदुगति प्राप्त करते है । 
जत्येव पासे कई दुष्पउत्तं, 
काएण वाया अं माणसेणं । 
तहेव धीरो पडिसाहरिज्ञा, 


आइन्नओ खिप्पमिंव क्खलीण ॥२९ं 
[ दश ० चू? ३; गा? रे ] 
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अपने आप वो जय मत से, वचन से एवं काया से स्सलित होता 
हुआ देखे तव सयमी पुरुष वो शीघ्र ही समल जाना चाहिये। जिस 
प्रकार जातिवन्त शिक्षित घोड़ा नियमित माग पर चलने के ल्पि 
शीघ्र ही लगाम वो ग्रहण करता है, उसी प्रतार साधु भी सयम मार्ग 
पर चलने के लिए सम्यक विधि वा अवृलम्बन बरे | 


सीह जहा खुड़मिगा चरता, 
दरे चरति परिसकमाणा। 
एवं तु मेहावि समिक्स धम्म, 
दूरेणप. पाग॒ परिवजएज़ा ॥२२॥ 
[सू्‌> श्ु० १, भ० १० गा० २०] 
अरुण्य मे विचरते हुए क्षुद्र वनपशु जिस तरह (अपने को उपद्रव 
करनेवाले) शेर वी शका से दूर हो दुर रहते है, उसी तरह बुद्धिमान्‌ 
पुरुष धम को विचारकर (अपने को उपद्रव करनेवाले) पापो से अति 
टूर रह । 20 ५ ! 
सवर्ण नाण य विन्नाणे; पच्चक्साणे य सजमे । 
अण्डवर्ण ,तवे चेब, बोदाण अकिरिया सिद्धी ॥२३॥ 
३ ४ [ भग० श० २, गा० ४ ] 
ज्ञानियों को पयुपासना करने से घम-अवण की प्राप्ति होती है। 
घम-श्रवण से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान से विज्ञान ( विशिष्ट 
ज्ञान ) की प्राप्ति होती है। विज्ञान पते प्रत्याख्यान ( विरति ) की 


श्ष्द ] [ श्री महावीर-वचनासत 


प्राप्ति होती है। प्रत्याख्यान से संयम की प्राप्ति होती है। संयम से 
अनाखव की प्राप्ति होती है। अनाख़व से तप की प्राप्ति होती है। 
तप से कर्म-क्षय होता है। कर्म-क्षय से अक्रिय अवस्था ( बॉलेणी 
अवस्था ) प्राप्त होती है और अक्रिय अवस्था से सिद्धि की श्राप्ति 
होती है । 
आलोयण निरबलावे, आवईस दड़धम्मया | 
अणिस्सि ओवहाणे य, सिक्‍्खा निष्पडिकमया ॥२४॥ 


अण्णाणया अलोगभे य, तितिक्खा अजवे सुई । 
सम्मदिद्टी समाही य, आयारे विणओवए ॥२४॥ 
'घिईमई य संवेगे, पणिहि सुविहि संवरे। 
अत्तदोसोवसंहारे, सत्वकामाविरत्तया ॥२६॥ 


यच्चक्खाण विउस्सरगे, अप्पमादे लवालवे। 
ज्ञाण संवरजोगे य, उदए मारणंतिए ॥२७॥ 
संगाणं य परिण्णाया, पायच्छित्तकरण षि य | 
आराहणा थ मरणंते, बत्तीसं जोगसंगहा ॥२८॥ 
[ सस० सू० रे२ | 


(१) आलोचना करना अर्थात्‌ जानते हुए अथवा नही जानते हुए 
कोई भी दोष का सेवन हो गया हो तो अपने सदुगुरु के सामने प्रकट 
.__ करना, (२) आलोचना का प्रकाश न करना, (३) आपत्ति के समय 
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धर्म मे दृदता रखना, (४) आश्ञारहित तप करना, (५) सूताय-्रहण 
करना, (६) घरीर के श्ू गार वा परित्याग करना, (७) अज्ञात कुछ 
की गोचरी करना, (८) इच्छित वस्तु की प्राप्ति होने पर वह ज्यादा 
मिले, ऐसी भावना न रखना, (६) तितिक्षा धारण करना, 
(१०) आजव भाव रखना, (११) शुचि रखना--न्रतों मे दोप न लगाना, 
(१२) सम्यग-हृप्टि बनना, (१३) समाधियुक्त होना, (१४) पचाचार 
का पालन करना, (१५) विनययुक्त होना, (१६) धृतियुक्त होना 
(१७) संवेग धारण करना, (१८) चित्त व्यवस्थित रसना, (१६) सुन्दर 
अनुष्ठान का पालन करना, (२०) आज्रव का निरोध करना, 
(२१) आत्मा के दोपों का परिहार करना, (२२) सर्व प्रकार के काम 
भोगों से विरक्त होना, (२३) त्याग घम में आगे बढना (२४) कायोत्सग 
करना, (२५) प्रमाद न करना, (२६) नियत समय पर क्रियानुष्ठान 
बरना, (२७) ध्यान घरना, (२८) योगों को सवर मे लगाना, 
(२६) मारणान्तिक कप्ट को सहन करना, (३०) स्वजनादि के सग था 
परित्याग करना, (३१) दोप छगने पर प्रायश्चित का ग्रहण करना 
और (३२) अन्त समय में आराघक होने का सकलल्‍प घारण करना, 

ये बत्तीस शिक्षापद ज्ञानियों ने कहे हैं ! 

नाणस्स सत्मस्य पगासणाए, 

अन्नाणमोहस्स विव्रणाएं | 

रागस्म दोससस्‍्स य ससएण, 

एग्न्तसोक्ख सम्मवेह मोक्‍्स ॥२६॥ 


[ठत्त० श्र० ३२, गा० २ ] 


[ थी महावीर-चनाम्टत 


प्रकाण से, अज्ञान और मोह के सम्पूर्ण त्याग से 
मुखरूष मोक्ष की यह 
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सम्पूर्ण ज्ञान के प्रक 
तथा राग और ह्वप के सम्पूर्ण क्षय से, एकान्त चुद 


जीव प्राप्त कर लेता है। 


९ है 
अमन»-«+-+_-_- के 909 कै दमा 


वचनो का अकारादि क्रम 


प्रथम बचन का आद्य भाग दिया है, वाद मे प्रृष्ठाक। जहाँ पूर्वार्द 
बिल्युल समान है, वहा ह्वितीय पद की भिन्‍नता दिसलाने के लिए उसका 
प्रयम शब्द वचन के सामने कोछ मे दिया गया है। 
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